ISSN 2229-547& VIDEHA 


4 


विदु ३१९ म अंक ०१ अकूवन २०२३ (वर्ष १६ मास १९० 
अंक ३१९) 


[वियरू (since 2000) ISSN 2229-5472 VIDEHA ‘(since 2004) www.videha.co:in 


सन्यादक: ऽइ कून 


ब याथीक सर्वाधिकान सूनञिप अक्रि। कोयीनादडठ (©) ब्रानकक लिखिग अनूमगिक विना याथीक काना अंभक छाया ग्रति अव॑ 
निकोठिंग सर्ग क््लकृद्रोनिक अथवा यांग्रिक, काना माथूयमसँ अथवा झानक संर वा यूनग्रेयागक ग्रन्षाली ज्ञाना काना 
कयम यूनकग्यादन अथवा संयानन-ग्रसानक# ने कथल जा सकेग अग्रि। 

(०) २०००- २०२३. सर्वीनकान सूनऊिगा रालसनिक ओळ ज॑ सन २००० सं याकूसिटीजयन छल 
http://www.geocities.com/.../bhalsarik gachh.html , http://www.geocities.com/ggajendra आदि 
लिंकयम आ अखना 3 झलावट २००४ क यासु http: / /gajendrathakur.blogspot.com/ 2004/07 /bhalsarik- 
६achh.॥७०] कन यम बड्जनरयन मेथिलीक ग्रायीनगम  उयक्तिक कयम विद्यमान अकि (किद् दिन लल 
http:/Zvideha.com/2004/07Zbhalsarik-gachh.html लिय सर wayback machine ० 


https:Z/web.archive.org/web/+/videha 258 capture(s) from 2004-to 206-.http:ZZvideha.com/ 
रालततिक ग्-व्रधम मेवली बेग ८ मिली ब्लोग जीउन) 

उटी मेथिलीक यढिल उहठननर यंगिका थिक जकन नाम वादम १ जनवनी २००६ सं 'विदरः यडले। डंडंयननठयन मेथिलीक 
ग्रथम्‌ उयस्िगिक याया बिदरु- ग्रथम मैथिली याडिके <डी यतिका अनि यक्ैँवल अकि, अ ॥६१://७७७.७५९॥३.९०.।॥/ 
यन डी ग्रकाभिग खाडा अछि। आव “रालसंनिक ओळ” जालवृण 'वियरु' ग्टी-यपिकाक ग्रबकाक संग मेथिली राबाक 
जालबृणक अशी (टनक कयम ग्रयक रु5 नळल अक्रि। 

(८)२०००- २०२३. बियर: ग्रथम मॅथिली याडिक ऽटी-यगिका (since 2000) ISSN 2229-547X VIDEHA (since 
2004). सग्यादकः ऽष्ट 0कून। Editor: Gajendra Thakur. In respect of materials ‘e-published_ in 
Videha, the Editor, Videha holds the right to.create the web archives/ theme-based web archives, 


right to translate/ transliterate those archives and create translated/ transliterated web-archives; 
and the right to e-publish/ print-publish all these archives. नवनाकान/ संधर्कमं अयन मालिक आ 
अग्रकाभिग नवना/ संर (संयूर्ष डण्नदायित्न नवनाकान/ संथ्ररुकार्णा म्र) editorial-staff videha@gmail.com काँ 
मल अटेवमश्क कयम य0 सकेग कथि, संगम डा अयन संडिझ यनियय आ अयन वरेन कवल (ल खा सदा य0र्वाथी 
थं ग्रकाभिग जवना/ संधरर सरक कोयीनाश नवनाकान/ संभ्रस्कर्मौक लगम क्रि आ ञग5 जवनाकान/ संश्ररुकणोक 
नाम ने अकि गाऽ शी संयादकाधोन अक्रि। सग्यायक: विद ब्टी-ग्रकाभिग जवनाक वव-आरकाळ्व/ थीम-आजवानिग बव- 
आवान्टवक निर्माअकष अधिकात, थे सर आर्कोट्ट्वक अनवाद आ लिगंगनश आ गकना बेव-भार्काट्हवक निर्माधक अविकान; 
आ 3 सर आर्काशवक दंट-ग्रकाशन/ ग्रिंट-ग्रकाशनक अधिकान जखेग छथि थे सरु लल काना नोयरी/ यानिश्षमिकक 
य्राववान ने क्र, स जोयरी/ यानिश्रमिकक ःटब्रूक नवनाकान/ संथ्रदुकर्मा निदळूसँ ने ङ७4। बिदर नटी यविकाक मासम दू 
रा अंक निकलेग अक्रि अ मासक 0१ आ १9 गिंधिकं ५४५५५-७।१०।०.००.। यन डट ग्रकाभिग कञल आादटग आकि) 

Videha eJournal (link www.videha.co.in) is a multidisciplinary online journal dedicated to the 
promotion and preservation of the Maithili language, literature and culture. It is a platform for 
scholars; researchers; writers and poets to publish their-works and share their knowledge about 


Maithili language, literature, and culture. The journal is published online to promote and preserve 


Maithili language and culture. The journal publishes articles, research papers, book reviews, and 
poetry in Maithili and English languages. It also features translations of literary works from 
other languages into Maithili. It isa peer-reviewed journal, which means that articles and papers 


are reviewed by experts in the field before they are accepted for publication. 


Font/ Keyboard $००८९: https: //fonts.google.com/. 


https: //github.com/virtualvinodh /aksharamukha-fonts , https://keyman:comy. 


These are print-on-demand books, send your queries to editorial.staff.videha@gmail.com. The 
eBooks 0 some -of these. are available छि. sale. ‘on . Google Play [(c) Preeti Thakur, 
sales.videha@ gmail.com], send your queries ‘to ‘sales.videha@gmail.com. The contents गाव 
documents e-published by Videha. (since 2000) ISSN 2229-547X VIDEHA (since 2004) are 
periodically being checked for accessibility issues. People with_ disabilities should not have 
difficulty accessing these contents/ documents. 


© Preeti Thakur (sales.videha@gmail.com) 


Videha e-Journal: Issue No. 379 at www.videha.co.in 


समानानन यनग्यनाक विद्यायगि- वि विदेठ ठाय स्मानित श्री यनकलाल अल जता 


मेथिली राय जाननी सीगायाः रावा आरीग। रुनूमक/ उकवान- मानूसीमिद्‌ सँचुगाम्‌। 


अख्न खहा (आख खाद्म) 


विकूभन खरि का» गस्‌ किफिबन्ि यस अश्न खान जड म(क। व्रि न दगड (कीश्लिगा 
ग्रथम/ यतन वडिल दात्य ) 


मान आखन जयी खाद्म निमीध कऽ ड्टेयन (अश्व कवी) मंव जँ ने वाढल जाय गँ जे 
विगुननकयी ऊंग्रम डाकन कीर्विकर्यी लकी कना यसी 


भुना यडार्वद (२६.२)-य(थमाँ वायं कव्याथीमानयानि उन व्रक्कनाअग्राशां शूद्राय यायाय व सराय 
चानक्षाय य) । दम सरु (गारक दी यनि वाक्षी (नयवा&)) सनावी। व्राक्माक्षवा, ञप्रियक, भूदक आ 
आर्यकं; अयन लाककं आ अर्यनिचिगक सदा (मान सरुक॑) मूदा 3 वदवाक्रक वियनीग मनूख्ूति 
बयवाक्षेक अथयन/ श्रवक्षकं समाऊक विक्र (शोर लल निम कन5 यारुलक, मदा खुगि सद्य 


बदबाझक॑ ग्रमा#॥ मानेग अकि (अइ ग्रमाक्ष) ग॑गकन बिकद्ध दल ठाकन निर्देश स्यं अमाग्र र 
आट अद्धि। 


Do not judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you 
plant. -Robert Louis Stevenson 


Videha:. Maithili Literature Movement 


ॐ जो: भौनिजननिङ ञ्यंश गनि: 


अबक्म 
खे अंकम अकिः- 
१.१.गडड् 0कून- बुगन अंक सब्यादकीय 
१.२.अँक ३१८ यन रिग्क्षो 


२.गथ ख& 


`. २.१.यनमानद लाल कक्षे- गीता मारावश (आगो) 
२.२.आधदार्य जामानंद मंडल-3ी उल डड वनाम वी कळ 


२.३.लालदव कामग-॥<विजोलीक खान&/ सनाग भगर मिनाम&/ 
साढ्ण नत्र अनय लाल मंडल» यूकक यर्वी- युन ववनी/ (0 
यनक मोलायल गाद्ध 


२.४ निर्मला कक्ष- अधि निखा (खय-२८) 
२.३.नद्‌ विलास नाय-ळूळूनेन 
२.६ कूमान मनाज कशय- लघकथा- सादुशगा 


२.१.जवीड नानाय& मि4-(0%ा यनक गोलाउल गाछठ्ठ (ठयग्रास)- 
भानावाठदिक 


२.८.किशन कानीगन-यूकग्ानी गुशी यूकतरान वेडा उकेग (राज 
कटठाऊ) 


२.७. संगाब कूमान नाय 'वयरी'- थकया संग्रनक्ष- काकी : गुक्षी 
यवी 


३.यद्य ख& 

३.१.यबन मिश्र '(गनोली'-संकाजक यूकल 
३.२.नाङ कि(शान मिश्र-अनूरुव 
३.३.कामश्चन चोवनी- आक्वान/ प्रार्थना 


३.४.नामानद मछल- रा वावा गॉशो!/ लाल वढ्यदन शारी!/ छा 
काका अयो 


३.३.ग्रमाद मा '(ञाकूल'- शीर्मेथली चनश म 


ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति र्वश्वे देवाः 
शान्तिर्ब्रृहम 


ऊ (छो: भ्गाडिवङविक ४ भ्गाडिः शृश्ची ग्गाडिवाणः *्वाडित्वासशशः गाडि 
तनन्र्यः *आडिर्टि0ध् (मत्रा: ग्भाडिङ्चँह्य 


ब्रह्मणसँ प्रार्थना जे द्युलोकमे, अंतरिक्षमे, पृथ्वीपर, जलमे, औषधमे, 
वनस्पतिमे, विश्वमे, सभ देवतागणमे आ ब्रह्मे शांति हुअय। 


ॐ-ब्रह्मण, द्यौ-सूर्य-तरेगण, अंतरिक्ष- पृथ्वी आ द्यूलोकक बीच, आप:- 
जल, विश्वेदेवा- सभ देवता, ब्रह्म- सर्जक। 
बहरा शार्शना (ज ब्ररलाक0ण, -अंजबिक्ऽा, शृश्चीशब, जात6र, 
छसथ७ण, बरनत, विश्वा, पठ मद्रान आ ब्रॅक्लक णि 
'नःथश| 
ऊ-बँह्यण, (जो-प्रर्श-उप्वडल, अंजविक्क- शी आ ब्र(वाकक तज़ीढठ, 
“ाग:-खत, लि(श्व(णत्रा- घऊ (ब्ला, बॅश्- प्रर्जक| 
7 
ॐ, स॒हस्र॑शीर्षा पुरुष:। सहस्राक्ष: सहस्रपात्‌। 


क उड बी] १स्नेळा पडु, छ प डी १" 


स भूमिं ग्वंग विश्वतों वृत्वा। अत्य॑तिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌॥ 


उ छी क्ष शठी छ का सग छिकठर कष व्यप 


हजार माथ, हजार आँखि, हजार पएर संग विश्वकै आच्छादित केने 
अछि, दस आँगुरक गनतीक वशमे नै अछि ओ। 


३% सहस्त्रंशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष9 
सहस्रपात्‌ ॥ सभूमि&सर्व्वतस्पृत्वा 
त्यतिष्ठद्ृशाङ्कलम्‌ ॥ 

पद्‌भ्यागूँ शूद्रो अंजायत॥ 
गड | (छा शजरज॥ 
पएरसँ शूद्रक उत्पत्ति भेल॥ 
पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रांत्‌। 
श|डाँ छश्चि|गन्गिः | (बाला) |७.। 


मुदा पएरेसँ भूमियोक उत्पत्ति। 


ठ (White Florette- innocence and purity) 


अ (Wheel of Dharma) 


Lh (507050) 
~ (सिद्धिरस्तु, सिद्धम श़िक्तिवत्र, पिक Devanagari Anji) 


° 
W (Gwang ग्वंग- two small circles connected by ७ 


and a dot placed over it, used in reference of Vedic 


texts) 


# (Tirhuta Anji, Ankush of Ganeshji, placed at the 


beginning of something) 
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१.१.१ 0कून- नून अंक सग्यादकीय 


भिशु, वाल जा किशन सादिण आ डाकन समीडाभाऊ 

वाल सादिणिम मारा मारी थक वर्खसं कम उभनक वच्चासँ ल5 कऽ 
अहानद वर्खक कि(शान वनिक उययागक सादि सम्रिलिप अकि। 
मानसिक नयस आरू-आरू सीखथवला वच्चा लल टी ब्गीकनक्ष 
कन यासन गर ₹छग, डना ॐ सामाय कर्‌ वर्खक वच्चा लल वाल 
साठिग्य मानल जआ<४७ स कूनका लाकनि लल यस वर्खक आयम 
ग्रयूक रु5 सके) 

सनसनी नयी, उल-ग्रलय, मन्‌ आ मढामगणक कथा, शिब्रमग कथा 
काय्य, ग्राक्षबंगक य गिन्रमभक खाऊ, सुडिकथा आ दवगंब्रक विकास 
उटी सर सृगवर आ अवरा आदिक सदरम ग्रानश्िक वाल साढिण 
मानल जा सके आअजा-यका नथक वर्षन वेदम रुठझेव अकि। 
नंख्यि गे उडी पश्चिम उभियाम छल आ निय यूनायम। रानगीय 
यवनाम, भिव्य, कथा, अश्चबिद्या, संगीग, रशबिक गत्र आ यिंगनक 
संग डी उद्माटिव खम लागल यश्चिम अभिया, मिश्र आ युनानमी 
यासन सट्साई इटी. यूर्व अजायकम नथ, राजीय दवनाम, राजगक 
बान, सृशवेदिक गर्य्रायंगन, अश्वविद्या, भिव्य-गकनोकी भा यूनागन्‌ 
कथा रणनगसं ङ्गम ऽभिया, क्रीट-यूनान दिनि जा लागला 
कालव्रमसँ मिश्र, सूमन-ववीलान आदि सवा आ मिणनी आ किती 
सणगासँ वकूत यढिनदिय मृगनदक विकाश मंडलक नयना रऽ 
(गल छल। बैदिक संवुगक ग्रायीनगम थक मृगवदसँ यक्नि सदा 
राबवा असिद्रम नझुल रयत) कक मॉखिक सादि जना गाथा, 
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नाजाभ॑री, देवत कथा आ आर्‍ग्रान सरु डड राबाम नवल (ल 
रूशगीं थट्न गीथा सरुक गायकक लल “गाथिन”, “गागुविद्‌” आ 
“जाथर्यग” गृगवंदम ग्रयक रुल। ग्रद्माग कथा ग्टगिटास यूनाक्षसँ 
लल ञा2४ग अकि आ उग्राच्च कल्यिग राद्टव अकि। वेदिक आयान, 
आागक कथा, अनय श्वश, यंवगंतर झा दिगायदन जा साँग-संग 
चलेग जरल लाकगाथा सरी सर 0म अरिआाण वक कथाक संग 
लाकगाथ। नि अक्वि। सलरुसक कथाक विवन लि्‌, ऊग्रीय 
यर्जि् यान किग सलकस जाआसँ यान वनि आईग कथि आ 
यानसँ जाआ। गर्ना यूद्‌9मल झतीय यजिश यान किग डग 
सलरूस जाआ वनेत छथि डाग यान वनि जादा कयि, जा जवल 
सलरूस यान कळल जादट छि डागुक्का नाञा/ गेकिशलीक न्य 
आानल डाइंग छथि। 

कथा-गाथा सं वाद आग जाळ गं आनिक कथा-गव्यक 2ईतिदास 
उन्गेसम नगादीक अनम रुल। अकना लघकथा, कथा आ आव्यक कय 
मानल (जला जवीडनाथ 0कूनसँ शुक रुल उटी यात्रा रानगक थंक 
कानसँ दासन कान अनि सवानवाद कयी आशलनक यमिक्षामस्रकय 
जागो वढला अ छम वेदिक आआ्यानक गय कनी गं डा जाडुक संग 
ग्रम सामा. अनेग अकि। आ समाञक संग मिलि कळ नरना 
सिखवेग अङ्गि। जागक कथा लाक-रगबाक ग्रसानक संग वोड-वर्म 
ग्रसानक डबरा सद्य जखेग अछि, डम ज विर आ मालआलक 
माञ्रमसँ कथा करुल (गल अकि स यंयगँग जा ड्वचायदभसँ वकूग 
यिन वालसाक्गिक ववान ग्रत केत अहि) जना वियू गर्मी 
यंवगंत्रक कथा कदेग-कदेग री आ शूद्रक याका भकानक्ष कून रर 
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जाड कथि सवर झाल नाम यमिग मानसक अकि। असय शीसक 
यास जरूुथि आ अयन मालिकक वच्चाकं कथा सूनवेग नर्दाथे ड 
येस खूवस कयम ऊगगस्याग रुल, अंगून ने रुठलायन लामी 
करेल अ डी अंगून वड आग्राव रगे, उटी सर खिसा अमन रर 
यूकल अकि। मूसिम डागगक कथा डना कमीक “मसनवो” झानसी 
साक्णिक विभिड अक्क अकि ज झानक मढ्ग्र आ नायक उन्नतिक 
निडा देत अकि। कथा याई सर ग्रकू ने रुगार गं सखु मनानंञन 
गं ग्राक क5 सकगार। आ ड अंकारा यकि कथा याई डटेट दिभाम 
सायग गं कथाक सार्थकता सिद्ठ ढवण) आ जकना लल जयिग अकि 
उटी कथा ऊँ डा ने यढगाढ गं डाकन आटे यिखिगिभ रुकऊय 
कनवाम सम यकि गं यढगाढ| आ अ समाज वदलग गं सामाजिक 
मृत्य सनागन नरु? ग्रगोतिभील कथाम अनरवक यनर्निमाक्ष कतव, 
यजिवर्गनभील समाञक लल, डद४सँ ग्राकृगिक आ सामाजिक यथार्थक 
वीय समायान कजय) आकि अ यजिवर्गनशील समक स्रायित्र 
यवा लल यजग्यनाक ख़ायी आ. मूल गद्रयन आवॉजिग कथाक 
आवशकता अछि? ग्रकि-ट्पि आ समाउ-क्गम ट्वेन अछि आ 
डूनू यनर्यन निनावी अकि। अम संयाठन आवश्क, निश्च दुखि 
आवशक कथा माग नियानक उग्रणि ने अक्रि ज जाभनाऽटसँ 
कागययन डाना-गना डपानि दलि डट सामाजिक-अतिकासिक 
दभासँ निर्दिभिग दट अकि। गं कथा अनूरुवकं यनर्मचिग कऽ 
गईल उडप आ किग यगना गखन सामाजिक आ सामुदिक 
यगना वनि आडात (आबकर्वी अयन ग्रवुगियन अंकून लगेव३ 
य9गद्गि गं (शखिवकँ थकन विना4 मूखन कयम कनथ यऊगङ्गि। 
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कथा क्रमवद्ट कूञ्‌ञ आ साद्य कजण गखन <टी उड्श ग्राय 
कनप, वृठ्ठियनक ने ग्रवदानयनक वनव। वेदिक साढिणक आक्रानक 
उयाजगा संबादकँ उद देग छल अ योनाक्षिक साढिणक ऊॉछवादिया 
खगम क5 दलक। 

उटी सूर्य अनव-खनव आन सूर्यमसँ अकठा मथम काठिक गनगक्ष- 
मंडिडाकन रान- अकि। टेट मजिडीकन झानक थंकया अर्‌ युक्त 
आ डाकन शकटा नशन-शामम जदनिदान रूम सरु अयन माथयन 
दाथ नाखि चिनिग की अ रुमन समयास येघ ककन समया? कमन 
कथाक समझ टी वे्ानिक आ दार्शनिक ग यनोगीक कयम आल 
अछि। संवादक यनर्ख्रायना लल कथाकानम विश्वास छाअवाक यादी- 
गर्व-यनक विश्वास आ अनरुवयनक विश्वास आफ्रप्रमैसा आ यनय्यन 
य्रभैसाक यनग्यना डढटम दासनाक निशा सदा सम्रिलिप अकि, उक्कूछ 
वाल साहिणक निर्माध॑म वाक अकि। सनकानयन आलब्चन, 
य्राथमिकपाक भञ्चन- अकन कानधसँ मदान वनवा/ वनवा लल 
लखक-समीडक जान अजायन कयि, आ डा खिगिम जखन रावा 
मनि नझुल अकि। कार्ययाञनाक थड अरव अकि आ डना-गना 
किहछ मैथिली लल क5 दवा लल सर ग्रथ कथि, कड नझुल कथि 
ख्यं मथिलो ने वाजि वाल-वच्चावी मेथिलीसँ यून नखवाक अरियान 
खलल अकि आ अंम मीडिया, कार्टून येनल आ भिउा-ग्रभलीक 
संग छक्का खाडीम रुल अणविक ग्रवास अयन यागदान दलक 
अकि। मॅथिलीक कार्यकर्गी लाकनिक कथक प्रम वँटल जरूवाक 
कान समर्थनयनक लोविदंडंग कर्क अराव अङ्ग क वरला 
अयन/ अग्न लाकक की लार, 3 लल लाक वशी चिनिग छथि। 
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मैथिली क्रागक संख्याक अराबक कान उग्राय उम जळला उप्णन 
सद्य विक्रय कोभलक अराव वाद आट) मॅथिलोम उग्मम उग्यायक 
जराव गं अख्िथ, विक्रयकोभलक सदा अराव अकि। 


मेथिलीक सदरम वाल सादि आ डाकन समीडाशाऊ 

वाल साढिण लखकसं अनूनाम ड ळ आ ४ क ग्रयाग कर्जथि जद्व्स 
वच्चाकं सूति रछा ने वाल साढिणम लिखल जा सकेछ राळ 
लिखल जथवाक यादी, रांग नो रून छनि , करूलनि क॑ वच्चा 
क्रमसँ कमो, करुलनी यरे), वर्वभायम उदन दखल (गल; स द्वि, 
करुलद्गि आदिक ग्रया कक) मेंथिली वाल साढिणक लखनम 
संयूकाऊन, आ ढ क ग्रयाग राबाक विभिता कायम नखवाम 
सायक रुशव। 

गळिना सनल भब मया खाँरी मॅथिली भब जना अकादाळ आदिक 
ग्रया" कक। वाल साठिगम अद्य आ यच्च दनू मरग्रयूी अकि ऊँ 
करी गँ यद्य कन वसिया गञ्भ कथाम विषयक समाबेश डना 
विद्वान, समाज विद्वान आदि दलास मनानंडान आ भिाक मश्च 
गालमल रु5 सकत) मॅथिलीम वालकथा कलक जाति अजि यलेग अकि 
गं येच लाकक कथा मिनटम सद्य खगम रु जाग्टय अकि। मेथिलीम 
चिग-भृंखला, चित्रकथा, विरान, समाज निदान, आशागा, शतिक, 
नसायन, जीव, सरास आदिक याथीक अराव अक्रि। संथा 
विद्यालय आ विगरकला-संगीगक माश्रमसँ भिजा ने दल जा नढ्ल 
अकि। यून भिज्ञाक माशमसँ/ अकर्जालक माथमसँ मेथिलीक 
यउाडडक अर्यावक आवशकपा अकि। सळ मेॅथिली लल सरक 
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कृयणम अशि छक्कि, स डा यनस्यन थक यासनाक विनाके किशन 
राथ। लाकक वीवम थे राबाक आनाद, अवजार आ राबिक 
तेनिबद्यवी लऽ कऽ आयन अछि आ 3 म मेंथिली ने वडनिदान 
रणबाविय्‌ सम्रिलिग छथि। आश्चात्रिक आ साँच्चुगिक मछुग्क कान# 
सद्य मैथिली मढ्य्रयु्ष अक्वि। ३ रगबाम थकया आनमिक अकि 
क्री वळण नास संखा, डम किक आविवादी आा सांग्रदायिक संखा 
सद्य सग्रिलिप अछि, थकन बिकास लल गणन अकि। ३ राबाक 
डाननिदान राजग आ नयाल यु दभम गे नदि कथि आव आन- 
आन दन-ग्रदभम सचा यसनल ळाथि। 

अँकनायार्यक विबयम कुल (गल ज डा अयन कमंठलम जान रजि 
ललद्गि। रुल <टी ज वाढम वीयम यदा७ नदलाक कान थक दिस 
वाई अवेग छल आ अक दिस यादी। वीयक शुराकं अंकन अयन 
निग्रक सङ्याशसँ गा» जखन कमल लन वरुनडालाद गं लाक 
यखलक ऊ यासन काग यानि आवि नदल अकि। सङ भ॑कनायार्यक 
रति कशलङ्गि अ अरं अयन कमँडलम वान आनि कमना सरकं 
यारी सं आ यासन कागक लाककं वासँ मृकृष कनाडाला अराँ 
कमलम यानि आ वान अनला! वादम अवसनवादी लाकनि थकना 
यमक्कानसँ आडि दलक। आशा अकि ज मैथिली वाल सादिण लखक 
सञ्च अयन लखम उगनाक कथाक गर्क आ थद्टासँ विनवना कनगा। 
(गानू साक ओम रोक जाडकूमान "वदूता (शऑडिन नटूआ 
दयाल" लाककथाक मल्ला कथानायक जाऊकूमान दलना दयाल, 
रः्जोम ऽखना ट्निकन गरुवन कद्गि। मॉथिली वाल सार्य लखक 
(गानूसँ आग टेडी दखथ। ग्रडळीम कथानक संग यमिव्र-चिवक्ष, 
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यद-नयना, बिवान पत्र, दु बिधान आ गीत नेण अकि। वाल 
साठिग्यम ब्रडळी ने कूञ्‌३, उा<8 बिवानक रुमन समर्थन ने अकि, 
समाऊक निम्न बर्ण वा अयथ बर्जक लाकदबगा सदा काना अय्यृश 
रऽ (गला सं वब्चाकँ वूमवेञ यन) मूया वूमवेक ठळ थड्न रुवाक 
यारी ज वच्चा अयन ननाड्नकँ यीक़ि सकथ, डाकन आयन कऽ 
सकथ। मिथिलाक लाककथाम आवि-यादटग ने खान के, 
साम्ग्रयायिकगा ने झग्ट झे। (जानू माक समम मूसिम मिथिलाम 
आथल ने जरुथि गखन मञ्तिम गरु्सीलयानक अणायानक कथा (नू 
साक खिझाम किथ घासियाथल जा नझुल अकि। 

कंशूठन आ सुचना क्रानि उदम काना गंग्रांशक निर्माता डाकन निर्मा 
क डाका विश्वद्यायी अकर्जालयन नाखि देत कथि आ. अ पंगाँग 
अयन निर्मागासँ सरपं अयन काऊ कतेग मेण अकि, विक्र डाझना 
कार्य ड ऽकन निर्माता डाकना लल निर्मित ने कथन छथि। आ किक 
रूसअय-वंयाँग ना वायनस, थकना मार्णस कूरावेग अकि, बिश्वंसक 
वनवेग अकि गें 3 वायनसक अटी वायनस सञ्च थंकया गंत्रांन 
अकि, ज डाकना 0क कने) अकि आ ऊँ डाकन सं उटी ठीक ने 
साग अकि गखन कष्थूठनक वेकय लख डाका रॉर्गठ कड दल 
डट अकि- क्वीन स्तर ! वाल साढिण सञ्च उन गंगां अकि 
डा वाल मनयन अंकित ₹5 जागा अकि, मृदा गऽ रोर्गट कनवाक 
विकत्य ने छ| गं वाल सारिणिक निर्माश्नम सगकी आवथक अकि, 
सावतानी आावथक अकि। उमनक किसावसं वाल साढिणक 
नीक आ डाकन समीडा श्वाक यादी। गिगु (0-3 वर्ख), 
वाल (3-१२ वर्ख) जा किशान (१२-१८ वर्ख) उमन मथ वाल 
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सार्क बर्गीकन& क5 थंकन समीझा समीयीन दंगा चित्रकथा 
याँव वर्खसँ क्वाटर वच्चा लल नवल सारिण दट अकि, ग्टी चूल 
आटस य्न अर्ाबक ड्वाना यढाडाल जादा अछि। 
अरिरबक वच्चाकं कथा पाई कऽ सूनावे छथि आ वच्चा चिक 
माथमसँ डाकन अनूरुव कनेथ। वच्चाक गीब्र मानसिक निकास कन 
यनिक्षामस्रकय खड्ग अहि जखन वच्चा यूल जाण लगे आ 
बक्षेमाला रीखि लेउ गखन डा ग्टी या सर अयन यढ5 ल(े३ 
आ उकन संग आन आन याथयूरूक आ विद्रित याथी सर य 
ल(ी७। साग वर्खक वाद डा छाट-छाट अश्रायवला याथी जा नो- 
यस वर्खसँ येघ-येघ अथाय वला पाथ य५5 ल(े३। वानर वर्खक 
वाद वाल उयग्रास आदिक अथयन वच्चा सर गुन कऽ दे७। वाल 
साकिगम यानग्यनिक लाककथा, द्टगिहास-मदाकाद्यक कथा आदि 
सूनाडाल जागा अकि। साहसिक आ ग्रनशादायक जीवनो आ 
नोति-ग्रनक कथा सछा वाल सादिक अनाग अवे यनीकथा, 
ञादू, गीन आदिक माश्चमसँ सार्थक वाल साढिणक निर्मा दाटट३। 
गं वाल सादिणक समीडाम वाल सादिक ग्रकानयन सञ्च थान 
दव य5ग। की वाल साकिण अनिन्नश्रासकं वढावा गं ने द5 नरुल 
अक्रि? की वाल सादिण अयन वारके विक्कवाम वच्चाकं सरुयाी 
दऽ नरुल अक्वि? की वच्चाम मानव मुल्क कान ३ सादिणिकं यडवासँ 
थेने? की आगिवादी आ वेयानिक कडनताक बित्छ वच्चावी ग्रनिजित 
कनवाक उड्शम वाल साढिण सरुल रु5 नरुल अकि? बैवानिक 
ताङ यसळ्राद गं ने ₹5 नझुल अकि, वच्चाक स्ख मनानंडानम काना 
कडनगा गं सायास-अनायास ने घसि (गल अक्कि? सनल गद्वली, 
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सनल रावा आ सनल बिवान वाल साहिणक उचृखुपाक लल कसोटी 
वनव। 
अयन मंगद्य editorial.staff.videha@ gmail.com यन य0ड। 


१.२.अँक ३१६ यन ठिग्रक्षे 
लक मा 'साशन' 
नीक अंक, ववोडट। 


अयन मतय editorial.staff.videha@ gmail.com यन य७डी 


विदेह ३७९ म अंक ०१ अक्टूबर २०२३ (वर्ष १६ मास १९० अंक ३७९) | | ] 


२.गद्य ख& 
२.१.यनमानद लाल कक्षे- गीगा मारातण (आशा) 
२.२. आचार्य नामानंद मंडल-डी उल उड वनाम वी शड 


२.३.लालदव कामग-<चिनोलीक यान&/ सनाम वय शिनामक्षी/ 
सादिण नत्र अनय लाल गंठल/ यूरूक यर्या- दूञ वयनी/ (0छा 
यनक मोलायल गाळ 
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२.४.निर्मला क्ष- अभि निखा (खय-२%) 
२.१.नद विलास नाय-छुछझ्नेन 
२.६.कूमान मना कःथय- लघकथा- साउुथता 


२.१.जवीड नानायक्ष मि4-(0&% यनक मोलाउल गाळ (डयग्रास)- 
धानावाठदिक 


२.६८.किशन कानीगन-यकयानी शुर्गो यूककान वँठा उकेग (दाय 
कठाझ) 


२.७ संगाब कूमान जाय 'वरादी'- छकरा संयान&- काकी : गुक्षी 
यवी 


२.१.यनमानद लाल कक्षे- गीवा मारग (आओ) 
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(याय- प्रस्न बात कर्ज (१३5) त्रिज-प्रशरसधुवाय वाह 
कर्ज, तराप भा” शिंपीत जित - रछ 
परि - प्राजकाउर, ८१॥७ र निउ शेकाप 
तक ऑग गँग) 


तीज गाोडाठा 
(नग्न सा ड AS 
वहस अध्र्य 


श्वी मराठ कठननि- अधर्मऊी | आतच ठम जज्यकाजप्रर्म 
अभक सोसाठछ उप्जाशय़ , जब | शर्व सँघत एज रासप 
| न्यास अँ पकडी चअसन्त्रष्ठि। उडि शम अंग न्याम जँ सुकर्डी साजा 
| खाजा करर छाउ | व्ऊ तपन शन्न श्रण्णत्री छतोड। जतक 
अक ठोशी छत्तनि | 5 अन्रित्यन मज ऽन्य वाउ छत।उहि डशीक 
न्यास अतविमत्नि प्रत | सर्‌ मिन बाजि उ उ&१० अकर आ बाटाक 
तीम त्छाठि - स्याड़ि ##ँ बाउ निकनत |श्रीज़ज़ान उकर अच्च मति 
-अल्वक्धा ल३ एक उता वरत छनाठ “णो वका श्रवा जवठऊ चत 
काय अश्रन यह फक ठ्न उशिवज्राव जिया 7 मतक | फाक मिश्या 
उकतया अब त्त्रताक सोवि श्रङि वहन प्रत "ज्त्यप ज्रीनक्ान उबर 
छन । ठाशी त्कँ कवित्का ठव बढि व्हाशऊ छत |अत्कोछूठबलूर्न कक्षा 
तकँ अनि दोजा अभाव ठायी (कॅ सन्यास ३7० मो दिव (अक्रन डोजत्गगोग- 
क जंन उडि क्षम तड्‌) 9डि हग ७उँवयाय फेल फाशी एक तम्य्यतशिन 
चज्ञक्क चित्र त्मग्श काम प्रंश्रारु छिरी एडिशन दर्छ व्कँ उव औँ 
मात छ छीढ 5७ ठि सडाळयँकर शजयाज ठ्कै एछत्यऊ छत ) 
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ज्मुन7काल्रा कोक जते जर नडी क३ उठि म अँ (को 
छल । उ शीझपऊ तोड -अत्रभयक किछ टक्कर ऊश्र क 
बढ़त छताठ | श्ॉज़क (वोकनि या श्रीवद्चान तँ मनक आफ, 
७ फिन्तत्का श्र न्यठि सान्पनथि | नरको टाथी अँ उर नरि छलि 
7 छ ज़िफतिऊ बडि लपत | म्ब ठपशी अश्नप फिछाछुजँ शक 
भिक्षा अग्र त्तोकनि ठ्कै न्गप्रति वरत छत | उक्रीकल शष्यप्ु टाथी है 
डार जँ ए एके व्गप्ठातल्र्यक निकवि रक्षताद्‌ ।जपदि अँ काडा अत शीक 
त्नोकति पर (कै जन व्य गजक वित्य एळननि कब वर्जन चडि 
छ३ जवह्कऊ आह | बाजाक कमन्नन्पद्चन फकिऊ "3 ढल ब्रत) छ 
फक (कँ ता प्रगोडौी औँ ्ण्यि स्तनको श्रत्णाम ऊ3 श्रकूतयीन- 
(गो ऑऊरन । व्याल अठ शा जातोकिक काणक्कत& अछि किक ऊ$ 
अठि कोत प्रब ळ्यंकय गजकाजक पस जाऔँ भत्ध्ात असि 
वक्र अि।) एह श्रा अवक ब्कोन त्जक श्रृजना तार 
सँखक काग कर्ज हि? (प इ ७,-अन्नानक एकान भित्रि अश्रु/कत्य 
को? 

$ कठवनि -बोज्न | उस अर परिन जीर एत्या 
क किड व्क्ाकर ऊन्न काख डि ऊपहि मँ छा त्रि श त्ञ्तयी) 

थी पठाए जी ऊठत्नि - ज्हन उशीर तकी दहत 7“यकाक 
छा एाठि बाजा करिल एण एकँ जंग तर अक्षरा सठत(गयाठि 
उानाह |७ हि कषम शळ प्रश्नी वञ्चि पक त्थ घरि 
मई फ्राफ हक अष्ट उकतनि खो ऋचका अँ लीज संपक शिकप 
तबतनि। जीजक 7भातहय अश्ायक किए 7श्षीकक अन्छोत्र कः 
त्ततोक तीए इनको मन उप उायीठ 7छाठि एकर [कॉउक 774३ क 
छाला भ्रूण 7छब॒नि ।\9ङ मिन एज्रेनिकक प्रश्र शा निरति 
बाजा श्रीनशोन अँ उडि सङ अजराज (कँ उच्कन खऊ /कतनि। 
७ख्यक्त उप चिँअि 7तथि ) बाज्डरु जय सितं श्रणि आप्ग्क 
"छाउ महि उढ्लनि | ७ अभ्रन जीउन रव” अमणि ठाथीकताणा 
तस प्रति उम्ताठ | आउग्री 7्वाकनि त्य अज्मन अजी शेप 
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मँज आग विशम ऊ3 जोशी नज रभनपह थो अपक “अनज्ररञ श्राप 
नॅटाव्जख उरुर अन्छजन है सश औँ एन त्यै अन्वक्षन तोरिलजनोरा 

कनक प्रच तर श्रर्यिक अ शतक न्च अँ मकर ्ररूसक छौँजि 
चारो उहि शकबाजक मच अँ वेठ वक फति शतोद । नगव पा अना 
अर उ अन्रबा वऊव्ययात् (के उजजिंठोजन अब अछिसिऊ क३एपरतः 
शिन खा अनल भऔीप्जक एप्रपतठ्णग अशफाक रम क३ अवयक्रष जि 
अक्ल तकतति । 


=) 


क, नह 
डं 
(> क ्सु््््््स्का्ट्टाट्टल्ल्लल्टटल्कळ्ल्डलटल्ल्लटडलल््ललल्टडट्ल्टलल्डहलल्लटबलड्डचाा re] 
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(सय- श्रस्ोनन् बात कर्ज (१030) श्रिज-प्र्रसथुवागतात |` 
कर्ज, तराप ान्रिपोत जिनो - रछ 
शिक - प्राएाकाउब, ८१॥७ उजा निउ भेकका 
उरक ऑग जयि 


नीज यारा 
(अत्रश्ववान उ गछ) 
'अणज्यठ्स अश 


थी मराटम्उ की रठननि- शाचर्छी | ठय तानठयक्रास 
क सोडाळण ज़्ऊलों अहि। आय अहो अज्यउमअचक्ावक अननु 
गरिमाक शाञ्च कक | बाडा पिक “ऋज ठ्कै ३:ध्राभनन्राज 
जँ अर्थ त्नोरुब छत | ७ उड स्थार्थ ऐक्षिक गवस फण्ड ।\9क 
उबर ७ मत्छनिक वपऊल्वगाउक अभ एढय ध्रनक तेगऊीबनत्कै 
साथी अय एढनोठ आग तथात्ठक क्म आच ततप श्व एनाऊनिजँ 
मन तकनीक उज” मुर्ध्थ ठाथी एके जाव -हऊीव प्रें का तीर कडे 
क३ तञ्रवाठ | कर शद्राज ज्रनि हाथी वकाश अँ अळं 5 
एअत आएब लाब मिति गगतोक कोख ७ क्षश्री अब “तिन्ह 
उः्ध्राञन अजि व्क ठिष् किष रज नजि 7रशिकात मन निन्त 
साथी ह्काथ त्म ब्रि उक्यो श्रव टमं कि 7एतक | श्रव औँ त्यार 
ऋक श सिकति तननि ] 9 ठि श्राव कोत अधा मरि तावोक 
कार सकर उाशीक ब्यानि म ऊन्य टळतनि आउर रिहत 
दीअक गठाबाज न अअन किष्ठ अमय कर्ीऊ पकतनि | 

ग्रिंउनद्नीअरक बाऊा ग्रद्मयगाऊज ब्याग घबि३र्श भिऊ 
हतन |७ऊत मर्न पॅ उाथी एक गिफ्क श्रप्रबजाक एतत एळऊ पत- 
थिन | ७क मिन साझा तस्कर भाक श्वूर्जि अँ ग्रडक्ट 23 तकाह्या 
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करि टर श्रवप्कायसलण त्य उ थी १५ 7फ्तथिन । ७ अक्ष उरत सप्र 
'ल३ उका साता न्यव्वक्कक ठोश (जैँग्रि एरतशिच | किर असय फउठीऊ 
7ळता भव उ ठाथी चा कब पॅ अप्रिछ छ३ पचलीजत्र 5३१अवा 
भ्रीवयाच जव्यन पउच 7४यीश असगर त्व हाशी क एशि बपज 

| नत्र जळे उाशीर दिऽ त्क तनन अत टोव प्रततबित्त- मडोचाज! 

| अथत्नक उशी अञ्ज कसि बत्ठज अछि। उकड योन कीन अ 
खज्न्याछा प्रय फ्रर्डि गत अछि। उगया अमस तम चढि आटले 

| अछि एज अकव गरन कार्ल अछ्ि। 

॥ श्रीनङ्गानक वजाएत जअगाज़र अनि जो उपशीक ह्वप ऽक 

| जपनकाव प्रिसिदसान्क्षल मंजीऊमंज उहि हीस रनवशि जाहि | 
| छाम ठावी ऊर अजु श्रजुत छत ! बजार तत्पर ७ जूब ऊनिऊ | 
| उतानो उऊ त्यति परमार तँ आर्य त्य झोलउ कात जाली त्य | 
|| कठ्नक -अग्रद्ज छाजुक काजा, बाऊबीजिक माजर, &%>- | 
॥ प्राय एके श्रा कत ज्ञात ची व्ठतज़ान सिष्ेक प्ररलका |. 
| अचयाओं सठावणज ! अठि असाधरे अँ की त्नर>क अछि? उवे | 
| जका कि ताळ न्रठि 'ङारज | फान आजार औँ की जिऊ | 
|| उ ? थ्यो क अडा जीजक अखबहणश-अ्रक्राञक अग कर | 
| वोर्ता त्कात्या फाम तके बरला! ॥ 


CEE 


य 


-उठाथीक कशथनाबआाब सजो प्रम किए उ डिना /कतशि । 
फप्र्ळुय गी श्6 कय रोना नश ऊन ऊन टकैंअखछिमंपि+ |. 
क३ करस ज्व जानति उड्न अशान अऊत्यानि अखित्णक् | 

| क३्ञक छडाानाउ । चोकको ३: ठ्कै फ़िक् जियपन क्र | 
| स्वरेभत ओ शन्प्रभन 7खऊण्यी एफ्रचि श्वान मिन - असक ईडन 
| त्म त्कान्न राजि छत ? की ज्रकत छत ? उठन -अपजव-ग छत १ आ 
7कान कर्य अँ अठाँ $ हि हाम ठाशी जनि अरातक% अघि? छा अता |. 
दाउ उगया जप्ज5 | बाजी य्कँ अना श्रातो रब अ॑कट जैँ चक | 
उः शत्रन जियाच अब त्वेत्रतः त्जेजन त्रिय 53 अन्न शशाज़त्झत्त | 
ज्ञीऊ कठतणिन | ज्टलष्नाव्- नवरकरकष्ण सानजचत्वश्ञ त्द्‌ जीजा 

क अऊ्बड्म अश्क ऊन कब३ तञताठ ।काडि जँ प्याव्ङक |. 
|| अगस गय ऊचका खि मित 7 क्षतनि । ॥ 


अयन मंथ editorial. staff.videha@ gmail.com यन य0ठा 
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२.२.आयार्य जामानंद मंडल-छी उल डड वनाम वी शड 


आवार्य जामानंद मंगल-डी इल थळ वनाम वी ४ 


झी यल डड वनाम वी अड 


सर्वाच्च ग्रायालय क थकया रसला क अनसान बर्ण १ स गवा 
लवल -१ म॑ वी उ याथवावानी क वढाली न दाते वक्ति डी डल 
शड याथवावानी क वदाली खगो अर्थत ग्राथमिक विद्यालय म॑ 
भिडक कनल उीउलञड याश्चगावानी क शैया यमंगु ग्रारनीरिक 
विद्यालय अटेड्म बी -१ स ८ गक यढाग्डी रेड कय वाम बगी 
वसञ लेवल -१ गक जीउलडंड याथगाचानी क वदाली आ शस ८ 
लवल -र्गक वीडंड याथवावानी क वराली झातेयी 


झादावन सर्वभिडा अरियान क यदिल क मश्च विद्यालय म वी 
आ वीञससी क यद गक न सुझिव क्य आ. अरियान क वाद 
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वाला सुजित मथ विद्यालय म ज्रावक भिक न रुयाव वर्ग -६ सा 
पक म कान शिज्रक यठेगेया छीलल शेड याथवावानी व अनूययूका 
रावेय। यमं] वरान म वर्ग-६स & वा लबल -२ म छीललथड 
याथगावानी गिकक यडा नदल रुय। 


यासन वाग डीञलञड याथगावानी क ग्रामागन ज्रावक ग्रभिडिग यद 
यन कना ग्रामाभन दागेया जा ग्रवभ यद यन अनूययूक च्या जाँ 
द्यतेय ग गृथाग्रक निळक आ गुधनायूधी निञ्जा कना ग्राम रातेय। 


-आायार्य जामानंद मंडल सामाजिक यिंगक सळ साकिणिकान 
सीगामदी॥ 


-आवार्य जामानंद मंडल सामाजिक विंवक सीगामदी, सवानिद्ृण 
ग्रथानाशयक ग्रावा-दद्र दवी (विया- झ्ठजअश्षत मंठल यी-प्रगिला 
दवी. अन्न 04-०१ अनबनी १९६० याथवा- जम खसी /ततायन 
१5) उम ४ (डिबी) ऋषि- ताठिविक गेषि्ली डिबी कविता - 
कटानी लखन भा जालख/ ब्रकाशिग याधी - गेथिली कानिपा साक 
खासा के न वांटिया २०२२ क्राथिव तना - समिया कविग 
सराह याथ) - जनक नंदिनी जानकी जा (शीय गान २०२२ यपिता 
-मिविला समाज घन -वाडन जा जवूर्ना (मसाम) भरवात -देनिक 
मेकल वनात व्रगाग। सामाजिक-सामाजिक (चिन दायिक्- यूर्त 
जिला व्रपिनिि ग्रामिक शिळक संध उमना सीपामटी। छायी यमा- 
श्रम-विवना विशिनद्ल थाना-यतिरात जिला-सीवागढी। वमान ववा- 
विवना सदन मूनलिययक वा्ऊ-04 सीवागढी यार-यक्रमकिला जिला- 
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तीवागठी चक-विहान थिन-843302 मान 99273647075 “मिल 


ramanandmandal O00! @gmail.com 


| जवनायन अयन 
मंग editorial.staff.videha@ gmail.com यन यणडी 


२.३.लालदव कामग-<चिनोलीक खन॥/ सनाम चय भितामधो/ 
सारिण नत्र अनय लाल गंठल/ यूरूक यर्या- दू५ वयनी/ (0छा 
यनक मोलायल औक 


लालदव कामग-४विनोलीक यान&/ सनाम वय भिनामक्षी/ साय 
जा अनय लाल मंजल/ यूरूक चर्या- यून ववनी/ (0 यनक 
मोलायल गक 


१ 
ओटचिमोलीक यान 
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र0क दकम दम विनावा आश्रम चूल क' सदायक ग्रकत्य मनकारी 
कलवूँ। डादी समय थन सी आन झी -नागयून कन सक्रटनी 
जा0नाम काल जी जनोन नर्थ, अगय आदिवासी लाकसँग्राँ २०वर्य 
पुर्व जनशश्षना मँ बिनल जदूय;आ ठारीणम भिडाक अलख 
ज(शवाक लल जाय़ासरा सदस्य गृयी निर्मला दभयाँड जी वीडा 
उ(ठोलिर अकि। स अर्दी विरामी सि(वभन जाम ,सूराब शुका आ 
नानाय श्रमिक कन उप्र यर्यवऊन्ष बनि कनय सँ आवासीय 
आश्रमभाला क' काउ आग वदुव। डाढि0म ग्रकान राठेटी जा दिन 
मंडल क'वाद अन राग्टी काउ देखेग केक, अ शिक सामनकन 
कन संग नकली वाजदाग सँ सदमि (लेक या डागय विदानक 
विडय आर्य नसली कन सर्वश्रना कथि स 0क व< वशी आदी 
डूडीम 3ठलाकाम घटना साड नेक) गव गुक्रबान क॑ यलिभ 'क 
सी० ६०कमांगक संग मु0र9म१३नङ्गली मानल (गल,ज ग<७विजेली 
डिलाक यूलिस उय मदानिनीडक कन रवालसँ मीडिया म॑ <टी ' 
खवन आयला थदापल्लिक कारमी लग डँगलमँ अक वेसक लल 
नझलादंटीय जमा रुल मेका जाला गाँदल ,अट्मी 
गलबाआ,७ाया दनी ज्‌ विनागुछाम रकम उठगणाल नदि गुडन 
कारन क्ली) वळ मान यडग य.....!अर्दिसक नवनाग्रक समाज कन 
कामकाज संदा रमना जीवनम निर्रिकता आनलक। मदानाडु जा 
कन बियर देडलाकाम यड्डयन जिला सँ १६ अगरू १९८२ क॑ रूट 
८०क्मी०यून ग<यितोली जिला वनले। नागयून भरून सँ १६० 
किमी० उती यडेग छेको वन, यश» आ नदीक वकूगायग उूडीम 
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डा मँ दाथीक मूड गवादी मयवेग जरग केका डगुका साऊनगा दज 
६०ब्रतिभकं लगवक आ २ लाकसरा आ ३ वित्रानसरा उग्रम 
१४,४१२ बगी किमी उ्ररुल केको १२२ गाम नदी - नाला सँ 
य्रराविग जेत जआादिम ६ गाम उयन यदा यन वसल झेोक,ज 
चाकरुत सँ जलाशय सँ मानसून अयलायन घना जआइ्टीछ। गँ 
विक्षाशुंजा ,गुनमाकां , यमनमार्का , वावाकाडी, यनिमलबडी 
,राडवाना,सन गमक आदिवासी लाक आ सनकानी रारू ठ: 
मासक नभययानि यढिल सँ झ्मन नेण या उटी शनिया प्राकृतिक 
मनानम छँठा समरन अयन आयम अनाखा अकि। वशी आ 
सूनआगढ यान कगीसी५ आ गलंगाना जायय सँ सीमा मिलेग 
मना0ीक संग आना कका रबा राकीक' गंगायमनी संग्रूति संजआागन 
Ex 


२ 
सनाम वचय गिनामक्षो 


ग्रा0 झरीन नानाय& योवनी औक उद मबवनी जिलाक बिव्राम शन 
गमम ॥0अळूवन ॥928 गट0 म रुल छलनि। <टी छिदी साळिण 
आ संबूग - जं(येञऊी आडान मेंथिलीक येघ बिद्वान कलार । ३0 
शन० काऽलड- मववनीक ग्रावार्य जरूथ । संगरि अथाफ्रिक ग्रवृतिक 
वेब छलाझ । राजन सं यूर्व वदूगायन भनि पूजा भा थान क्नथि 
। सन्‌ ।953 मँ दिदी बिषय सँ कवर आगिक यढिल थम0 30 
रुलाट्‌ । दिनक आदि यनिबश म जनम रुल गाढिकाल सँ अद्चपन 
शद समाडाक विवाथी जो' ब्विगीय (शकी सँ उणीक्ष छायग केक गं 
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वूमू ऊ सग्यन्न अरिजाग बक विवाथीक ग्रथम(थक्षीक समान सडटीक 
। स किनका ।947 मै मेंद्रिक 5% सँ ठिय०टटनठ ञळ0 959 
दट0 52% भनि संकठ डिविजन खादा जरलेका आन्टी 3० 
949 में 57% वी०३० आनर्स दिदी ॥95। म 56% अंक सव 
निञ्जा यटना बिश्वबिद्यालयक अधिन रुल मेका ।942 क्टी0 कन 
खाना काठ आशलन म सक्रिय गूमिका निङ्लनि बषोवर्ष यूमिगव, 
स्गळता सनानी सग्गान यंशन मानि रुलाझ। ।946 सं 52 बनि 
खजोली थाना कां(अस कमिटीक सदस्य नट्लाट्‌। ॥947 म॑ य(छोल 
सणाथर म शिनद्ञान रुलासका माँग यू रुलायन स्राथिनता यन 
निहा रुलाद। कां(अस आजारी ग्राकि लल गा रुल जव्य मेँ 
।952 म अढिसँ दंढकीरा देण यीञसयी कन सदणता थर कयल। 
।953 सँ ॥7-06-॥959 किसान उनि वथनादा (ससूनाेटन आम) 
में ग्रवानाआयक आ. ।959 म॑ ऊगयीन नदन काठलञक दिदी 
ग्रस्गाताक कार्य शान थ्रट्श्ष कलनि। ।97। म॑ ग्रजा सालि यारी 
सँ मंमानयून, मववनी पूर्वी उग्र सँ संसद कन यनाव म॑ 32 रुआन 
सँवसी बार भानलनि। ।972 म यनर्टंश जिला संयूक समाउवायी 
पारी क' ञिलाथऊ निर्वीयिग रुलाद अ मववनी जिला वनलायन 
कायम जरुलाद। 975 म॑ मीसाकन गरुग गूमिगग रथ ग्रभिडाक 
कन काऊ नव कार्यकर्माक मार्गदर्शक जळलादी 977 म॑ जनता 
यारी सँ मंमानयून विवानसरा उग्र सँ वूनान जाः जशननाथ मिथ 
गकालीन मच्यमंती बित्छ ल5लार आ 25 रुआन क लगवक मग 
ग्राम कलिन। ग्यायक भावली सँ यूनाव मँ यमाडाक रुलेक। ॥978 
मं ऊनवा याटीक जाझ कार्यकानि्ी उली(शट रुलाद ड नगा यल 
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वनेत काल अजि सक्रिय कार्ययालक गूमिका निर्वहन म लागल 
जरुलारा अछि साल वा ललिग नानायक्ष मिथिला विश्वविद्यालयक 
सीनट सदस्य निर्वाचित सद्य रुलाढझ। ।4 नबंवन 980 के जीउन 
(डयायार्य यद यन) म ग्रान्नति रुलाढ। । रुजबनी 985 कं ब्रिसियल 
(ग्रारसन) कन यद यन ग्रान्गगि याबलिथ गाडि सं पूर्व । अनबनी 
984 सँ ग्रयानायार्य क कय म॑ कार्यनग जदूथि। 

समाजिक असमानता आ आन कूनिगिक खिलार ढनदम सग्गक 
ग्रयास अयना ऊनेग कनेत छलाढ। अयना जाम म 7953 म॑ मथ 
विद्यालय सायना कलनि। वथनादा म ढाळेटीचूल खालवाक मृत्य 
गूमिका आ संयालन कजेग नड्लाट्‌। अंश्ञनकोलेअक अपगिनिक ॥0 
साल वाद ।969 म॑ यानवानीदार (ख्टीना) म मराविद्यालय झायना 
संयालन मँ प्रमूख यायित्र निर्ललथे। ॥974 सँ जायया सनकान ज्ञाना 
आअविश्चद्ष छायवा गक मकाश्नन ऊनवा उच्च बिद्यालयक सचिव यद 
यन संयालन कते जरुलाद। क्रिमिलयन यनिबान मेँ कणाद मश 
वजनलेक गं खूनी संघर्ष क रुनियवा म॑ समय देग आति यवसा 
खायिग कनना मेँ सञ्च यभकूर्ति वठलनि। 

संमानयून (विदान) सँ 2000 म॑ जाअद क विवायक ग्रा. चोली जी 
90 क दभक म॑ वांस यारी सँ मंसानयून लाकसरा ऊग्रक यनाव 
ला राजव म॑ कां(असक राजय वाला उग्रीयवान म॑ सवसं ववी वार 
यानिया यासन खय टिकट सँ बयिग नदि (लार पकन वाद जाओ 
रूनीठिस क॑ कळव यन समवा यारी सँ पूनः लाकसरा मंमानयून 
उग्र सं यूनाव ला» अडादंटी लाखक लगवक निश्चीयक वार 
वरानलनि। 2005 म॑ समपा यारीक टिकट लोरावेग अदियाँगिक 
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लखक ग्रा जगदीश वावू लल ऽदि उग्र सँ हटि (जला योती औक 
जीवन यर्यन अधिक यिक्कशल गनका अयन असिरावक मानेत 
जकलेको डाना समाजिक आकर्यक कूनका ग्रति सव वीक मेक) 
कॉलडक काना सारि बिषयक लिञान घंठी क डा उ वथि क्वान 
क थथमानथि। गादि बिद्वपा लल छाव्रगक्षक नजैन म॑ (खकवा मनो 
शर्‌ कन जर्दाथ उदन यग्नी यकिद़्रक सीय वृब्रीलाल कामपि 
जीक यगुर्थ सयक अकि चना लाम सँ कथाबस्रा मं 3 जनबनी 
205 के सदाक लल यनलाक सिवानव अनयाकम सिनरा दलनि। 
विनम्र थ्रवाँजलि संग कूनका नाम गप्‌-भत्‌ नमन) 

( 997 मेँ (अथ जगदी वावू ड्मना सन अयना आायमीक वूलावा 
यन सरु आवि जिला सनीय नरुक यूवा कंद्र वाईलीवाल खलकन 
टूनीम॑ठक उद्याठन कयन जरूथ स कूनक मानता चिनयानक्षीय 
जरूव ) 


३ 
साङ्ग नप्न अनय लाल मंडल 


करिदान डिलाक मोजा समलो,याला चकला मोलानगनम थक किसान 
श्री लू मन औक डॉकि0म दि०११/१०/१८९७३४ी०कं " याथन 
यन उूडटौव उनमल" क (गान रुलेक। डाटिदिन निभुकर्य अनय लाल 
वावूक जवा रुल छलनि। गाडि सं यंद्लि दिनक वळिक्षक ज रुल 
जूक, अ मनि यकल छलेक । वाल अवख़ाम वयखोका र'(गलाद। 
किनक यालन याब वावा कर्लाथन आ काका उ(वा मंडल अयन 
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सँगामक या0गाला म॑ निझा-यीझा भुक कलनि। १९०१४४ी०म निम्न 
य्राथमिक यगीडा यासकय उच ग्राथमिक बिद्यालय, खेनाम दाखिला 
लेत १९१०मँ अयन ग्रादेश्मनी यनीडा यास कयलद्गि। कनीव 
११सालक उमनम अयना शामक ग्राथमिक विद्यालय मेँ सायक 
भिङक'क नाकी कनय ललाद आदि साल नाअकीय शुक ग्रनिंग 
चूल सड्लयून ,यूत्षिया सँ विकर्वक ग्रिड मेँ नाम लिखलनि आ 
१६१४मे यनीझागीक्षे रुलाठ। आव वा उच्च ग्राथमिक निद्यालय 
लक्गीयून का0(गाला (करिरान) मैं ग्रोन भिडाक'क कयम नियका 
कयल (गलाद वकजवाद १९६११ शिक ग्रॉगिड विद्यालय 
रनविसऽंडम किडी शिकक क'यद यन यागदान कलन अक्वीय 
डा रागलयून ग्रनिंग चूल संसदा ग्रक रुलाझ। यारी गाम 
मल्ु॑नियाक मथ विद्यालयम किडी यँडिग यदयन नियूकि रुला सँ 
लाकमानस वीय यँडिगडी नव नाम सँ आरूलादिग राद्टीग नरुलाद। 
नाकती कामि वनाजसम कालिन काउंटी वनादंटी क' अत्य ग्रनिऊ& 
लेग अकटा झूलक कायना मलदनियाम कजेग कनघा उद्या) सँ लाकक 
आर्थिक उन्नति कनय लगलाद, यन॑व अर्थरावम रून अयना र्दी 
भिङक कयम नाकती कनय वली ठ्डशिश ढायचूल वाऊ (यरुना) 
जाय यशलेन। ग्ट्यढ्‌ विद्यालय क' य॑निवर्गिग नाम अनशर नानाय 
सिंर उच्च विद्यालय र'(गलेक अक्रि। सन्‌१९२४ मैं अछि मारुनीक 
कार अनय लाल मंडली की क घाब छकऊमी,यटनाम २अठाका 
मासिक यन किडी गिकक कय नियूक रुलाझ। थपय चानि सालबनि 
सवा दर्लाथ सन्‌ १९२५ आ २६गँ यठना सीरी जिला यूल संवार्विक 
आ यूनक यमीझा दलनि, यंय सखल नदिं रुलाट्‌। १९२४म॑ दिदी 


विदेह ३७९ म अंक ०१ अक्टूबर २०२३ (वर्ष १६ मास १९० अंक ३७९) | | 27 


साढिण सम्रलन सँ माथमा (विभानद) यमीझा प्रथम (श्म उप 
रुलाढझ। गारि समय १०२८सँ अनय वावू साढिण नप्र नामसँ 
ग्रसिडि यावलाथे। मछानद् उच्च निद्यालय ननदी याँदी-आनाम 
रीसठका मासयन खि भिक यदयन कार्यनग रुलाढ। १९२९ म 
अमनयंद रेनायन सा0या बिद्यालय विकार्ननम सा0ठका मासिक 
दनमादा यन मिक्॒क रुलाट्‌, डाढिताम संशाकालीन काःलडक 
ग्राग्रागा यययन १९३०३डी० भनि कार्यनग जरुलाद दिनक जीवन 
वदूगां संघर्षक अयनामसमरन क्रेक। वेघ-वेघ यूनद्रान समय यन 
रुटल केना वनानीम यानन साहढिण मंदिन यूरूक प्रकाशन अरं 
विक्री संछा क'खायना कयलक्कि , १९३२म रून सनदाना झ्ानाकनकष 
कनेग रागलयूनम ऊमलाझ । ग्रसायिक काडाम अवन नदलाद आ 
मान खिन्न रुलासका यद्धावि दाकान वान कनय यऊलेन। सन्‌ १५४०गँ 
गाधो जीक ग्रकिशणप आद यन सग्यायट्म (लाह आ 
१९४र्क'रगनग काख आंदालनम सक्रिय कयसँ राज ललाड। 

सन्‌ १९३०३डी0म किनकन विदान नाग्ररशषा यनिषद-यरनाक 
ग्रकाशन अविकारी यद यन नियूकि रुलने। आदी कोग्रीलक 
निदभक आवार्य भिबपूजन सराय, मठादती वर्मी, का०द्ञानी 
ग्र0ट्विनदीसन नामी साहिणकान'क सानिश रुटलैन । कूनकन लखन 
आा अश्ययन काऊ क्रमिक यलेप नढ्लेक। १९२६ क्टी0म जागीय 
यविका "कैबर्ग कोम्दी"कन यू साल ग्रकाशन कयलक्कि। कूनक यक्लि 
उयग्रास थीक 'निर्वासिता 'सन्‌१९२१ ग्ट0 । दिद्ञेम "मीमांसा" 
१९३०मैँ उयगद्यास वदनायल आरि यन १७३८ मेँ किशान साकू 
'वकूतानो' रिक निर्मी॥ काउ कयल। स्रठनामवूज बनीयनी क' 


28 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-5472 VIDEHA 


गदम्‌ "अनूयडी 5५ यन सारदिणिक कृति गडि नयना संसानम 
यानि यान लगर्लनि । विश्च विद्यात ञी कूनका सँ ग्रनक्ष। लेग 
जरुलार आ अयन "मेला आँवल' उयग्यासक या&लियि यक्लिखय 
यरनाम कनकं दखलनि आ आभीर्वाद ग्रा कयलद्वि। अनय औक 
डा सनवाय केप जराथ २१सिवद्चन १९८२ सदा लल डी अनक 
यागी र' व्रक्नलिन गं रुलाद, यन॑व अयना समाञम डावीसी० सोदर्य 
सारिण विमर्श लल वृरुद्‌ आयाम य' (लार रानीय समाअम 
डावीसी साहिणक सक नवनाकान रुलादकनीन, ड कॉर्मिक 
याखंगतादक यर्याराभ कनेग श्रमक मट्ग्रक ख़ायिग कलनि। 
श्रमभीलडन कँ सवसँ उयन जखेग यनजीबी डाकू सरुक लल ग्रशवाक्ष 
काउलेन। डाना गं डावीसी साढिणक चारीक, वूड सँ आज॑रु मानल 
(गल रन। मश्चकालम धन्ना रुगव , दादू ययाल आ दनिया सारूव 
भनि डावीसी लल लखन कन कयि डावीसी सारिण बिम मॅ अनय 
वावूक याशदानक विसानव किनका सं नदिं रुगेन, कियाक गं डा सव 
विवाम साहिणिकान कय ग्रगिकिण कलार कूनक जयनाथर्मिता कँ 
आगू वढवाम २१बी सदीक यासन दभकक डावीसी नवनाकान कथि 
-: जा0 जाञंद्र प्रसाद सिंह, जा0ललन ग्र0सिँड,जा0ङनिना0 सिद 
, रन जाम सिंह आदि। डावीसी समीडक कति ना00कून क॑ ऊखन 
लाल व्पाकन घनना करुनिदान रुट सकेग य ते रूम गकना नेम 
करक डुजवनि निमादल जायव? अ०रा०केवर्ग कल्यान समिगि- 
कालकागा अनय वावू नामयन युक्षिया विश्वविद्यालय 'क नामकन# 
राय, गाडि लल ग्रकाबतनि कयन या भतू भतू नमना 
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४ 
यरूक चर्या- यू वयनी 


लखकिय सनाकान सँ डाउल जानल यरुयानल नाम ग्रावक श्री 
जामविलास साकू मातृराबा मेंथिली लल अनिश सबक कथि 
'युभेवयनी कथा संश्रर ल वी अयलार अकि। उदि याधीक आवन 
यृशसक्का मनमाट्क अक्रि ,ञाळियन ग्रकाशन ला(ण। अगर ककन केक 
। यला शमा यन किमत ।50 ठाका सिग कथाकान सचिव ख्या 
अयनिवय छायल केक । ।।2 युश्क शकि याथिक कँ [550 ग्राम 
रुल केक । याम 200 राका । उक दीन खीसा में क्रम 9 यन मूल 
राञ्टीठल , दूध वयनी ,कथा सञावल (लेक अकि । 5किसँ यूर्व 
दिनक अंकून कथा संग्र पुर्न म॑ ग्रकाभित र यूकल कद्ग । अंशुमान 
कथा संथ अग्रकाभित कृति सञ्च निकलय वाला अकि । डाना 
ठिनकन 203 मँ यद संथद नथक यक्का उलेठ वलय वार 2077 
मं काभीक कळज कग संथ सद्य विरिन्न प्रकाशन सँ निकल केक 
26 मढ्टी 208 कँ दिल्ली सँ साकिणिकान डड कती उदि 
„यूबवयनो,, याथीयन अयन समीडाग्रक ग्य यनाभनय थि ,गया 
शचि याथीक याय दिऽवाक उदगणर्स बुक चर्याकतन नॅंविकवान 
कनावेक्व । जिसँ याक वी क॑ कथायनसँगक जायकगा सरु 
सुट्या मिथिलांयलम खायिग कथाकानक लीकसँ> दरि कण वढ 
निमन कथा किनकन साडटक्क पकन थकय आअंगक चर्यी कने ठी। 
यलिगन आ यविगन कन नाकडकल वक्नि निपाक नियार जारि बन 
सँ सकत म निमनडना रु डाळेटीळ स याथञानीक नदी जनाव कने 
कगक नियती मँ जीता यतेग केक ,गकन वानी या0क कँ दखना म 
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अवेत केक। यानिवानिक द्रास आ सय माती ग्रमानग क दखबाम 
औवाक यजिग चिवक्ष ञीवकगा पूर्वक कयल (गल अकि ड या0क 
के अद्यायनाक कथा सँ वाक्कन नदेग अछि। जखन वृद्ठा अवस्रा म॑ 
औवाक यूनू जवां वरा भरुनी जीवन आयनावेग कजे यनिम्िगियाम 
कूनक गकगिदान कनय सँ विमूख छाय केक गं मायक सजल कृदय 
निदिक्ष र सामाजिक आशक वार गाकेग डेक । अयन गाय मरीस 
आा जग जमीन कंद्र दगनामाम देण दस समाज सं आशे अयन 
जीवन निर्वाह ख्यवक बार खाललीद । सामाजिक लाकक लगन 
जोश मर्दीस सं दून आयूर्ति कनशा अवि जल कलील, गं कूनक 
चर्चित नाम दूववयनी पा» (लेक । डाना वियारुक वादय सं श्वसू 
दीनालाल ूनू ग्राधोक मदठ्ला यन आ मपिद्कीनू यथक भसमयिक 
निवन कन वाद ।954में आदी नानदीशन ग्रामन म॑ काशी नदिक 
रिख वादि सँ सवूटा 00वा0 मझेन (गल नदेक, गरुना आ गया 
यामी वीक वयक अवला मसामात जीता दनू वोआा कँ दनरुंगा 
नाखि यदवा मं सामर्थ रुलीझ। कथाक नव सदन क ऊ नडटीका 
यीठी गमेया जीवनसँ यलायनवादी रु नन यन रान वनन आवनिक 
करुवेग अकि, अदि याथीक शामक शार््की ,कमगिया झवली ,घमि 
गाम चलू ,वीयेग ,मंसादर्ईटिक जैन भिनूनया आमक जाळ ,जनेन 
डून या0न यढल यूवा अयन सिन बिषय कालकूक सूया ककटल 
(गायानक गाय घूमि घन आयल आभीर्वाय आ टी ककत याख 
भीर्वक मँ गाग जिवनक नावकता सँ रुलल केक, अ या0क वीनू 
यढन नय जरत 
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ञ 
(ठरा यनक मोलायल आदर 

सद्यय़रकानिग शि मॅथिली साङ्णि याथी " (0 यनक मोलायल 
गा" सामाजिक उयद्यास 'क लेखक जनिष्ट नानाय& मिथ सयं 
ग्रकाशक छथि,ञअ नाउंगा सँ ११२ युश्क यद्ल संचन २०२३ मेँ 
निकाललाद अहि) उटी याथी डा अयन जीवन याग्राक सदरुणिनी 
शमी आनी मिश्रक पब्रढार्यिय कयलनि,आडिक ॥5छ80 ६१८९३ 
३६१३६६१ रुटल कद्गि खाडि डयग्रास'क दाम चानिसय राका 
केको सव मानब क याँक्ा थकया खिद्या डाटल जठेग केका स 
उयग्यासकान ख्यं ३ याथीम थक नायक कथि। क्टी मूर यू 
यनिबानक सूखाक कथा भूक कजेग यूनू यनिबान सँ थक-थंक (शार 
लाक द्वाना दू लाकक रुणा कनवाक अलग - अलग घटना दखलाद 
आअछि। स झूखान यजियृष्थ कँ बाद ग्ररूग नयना मेँ सोडार्द निव 
कय सँ छझायवाक गाना-वाना वूनलनि। 2४यद आन उयग्रासकान सँ 
ट्निक यूथक वा कदू वठय - वक्रय लखन (भेली रुल छक्कि। या0क 
यदेवकाल दखग ड कथानक कवी उयग्यासकान श्री ननिड नाजाय& 
मिश्री आन आ धोयवी भद मिलन आ वृद्‌ञन लल स्यं सहायता 
संखा 30न आ गकन सूग्रवस्तित संचालन दखोन कथि,ड या0कक 
चित्‌ क॑ गौगि ग्रयान कनेक उयद्यासक सोदर्यं वान वरून केक अ 
यू रानगीय सूखी यनिबान दिल्लीम थक यळासीक नाग नेण ,सङ्मलू 
रु' (गल क्रेक। उयग्रासक नायक अरिाग व सँ कथि गं राया 
- बार्गानूसान यजासीक अधिक यिद्ठ5ल गवका कर्वे विद्वा सकेग 
की। यूनू यनिबान थक दासनाक ग्रति सठ्ञ निछा सँ समर्थित 
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वूमादटछ । मिथिलाक शाम सँ पलायन कय गट्नम नरूनिरान 
यनिबानक वृरुद द्विविक वि(क्ष्बी थे कथाम रुरेक। विद मैं 
बृदेडन वडा सवक उयालसन वमाग्टछ । गारिक गुलनाग़क अयन 
लल ऽदि उयग्यास : (दा यनक मोलायल गाळ £5: म॑ अध्यगा 
कं खूब ग्य ररि सकेग केक । <टी उयग्रास समाडम वृड्ञन ग्रति 
डा अयडो सँ श्रवारान आा मानग्रगिछा कायम नदेक आ गाढिम 
कमि ड दसलाकिम आव रुलेक अक्रि, पकन औरयिग-ञा(गेग 
उयारुनश थोक सूभील अव॑ कूनक यारी । समाऊम ग्रायः डटी 
दखल आाड्टक्व अ अ जगक सङ्गनल अक्रि डा अयन वया वीक 
याथ वनवाक डाशपम लागल मेक । जा याई लिखक यनाकाका 
यन यदूँवल वरा सँ अरुन वृद अवा म उक दाथ संवा नदिं रु 
यवेग केक गं वढ मानम दु:ख यकूँवेग कळो री याग नमा सन मायक 
ममगा कनसमेग यूत ग्ट0 मूनली अब थाम डटेजिनियन लल टाँगल 
जे क्वि । बना चाठळ.थकाडटन .भालनोक अ ग्रत्यड मदेग 
आ सुत्र बियान जखेग समय-समय यन माय वावू ठीक खाड- 
यूनि कते छथि । मूनलीक ऊद्मा समय नमाक दालग नाशक 
नरूुनि । झाकुन रुगनान जदु॑थि,स गकाल अयन याकर सँ राका 
कोन यन देग शर्व्यक्रिया अजि कयलनि । सालरुनि वाद शॉमक 
ऊमा समय सद्य नमाक खव यनभानी रुलनि,भिशुक जवा सँ दू मास 
युर्वेद्‌ सं छास्यिटल म॑ ररी मया यगि मछादय 'क यनिवान नियाञनक 
बिवानक ग्य ठालल (गलेको याँय साल बाद वरी ऊद समाय 
तनदूँ रुलेक। रास्यियल म उच्चा-वच्चा दुनू सूर्जडिग नरुल। वच्चाक 
यालन याब म मागृव्र अवकाश कन अवतिनिक समय यारी छल 
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स दिल्लीक नाक) छानवाक मनि निश्चय नदिं कय याव॑धि। अथयन 
लल असेन यन लग्ना छूटी लन नर्य , गाढिम वेगन गं नदिय 
दायगेक। आना श्वसन यँडिग जी सँ अर्यडिग श्र सब्याश ग्राक 
दरड) जरून अयनां सनकानी चूल'क भिडाक मइक वगन यद्कन कय 
नियमित रुठेव जळून कथक कमी नर खटकले सूभील वावूवी 
आइक यनिनंग म दखल आाञ लागल ड आडटी ३, वीयमज 
कालञक खर्या विद्याथी उयन दाय गे ,गे सं वभी खर्वा आव आइन 
मेट्रिक म कन्नन - कार्यिंग सँटन ' क क्रेक। मया वालवच्चा क॑ उच्च 
भिडा दियवाम युनू ग्राक्षी कानू कान - कसन नरि नखलनि। गालिनी 
येण - लिखेग समय नाकी यकेन लन जदेक। आकन सळया 
कनल क मेळ आगुका सामाजिक ग्रथ अक्रि , वट सासनम जा 
वसेग मरेको स व्राम्मक्षी माय जा क्रिश्चियन वावूक संगान ग्रम 
वियादम सालिनिक संग मूस्नदटी म जदेछ। डा उक वरी'क जब 
येळ,ञकन नाऊ जाखल (लेक - नम्रगा। नलिनी रिच आ डाकत 
यति व्रिश्चन भनि वनल जरुले। नियाद्‌ गं दिज्ञीम आवि कन नर्य, स 
भलिनोक सासू-श्वसूनक सर्मंति ने नेक) मूनली आ थाम अर्मनिका 
म येके यावि ३ठजीनिर्यजेंी काडाम डागय कश नागीनिक वनिक 
नदि आदंटीछ। मूनली गं यूकख उविड संग १० साल सँ संग नदे 
जीतन शुदभ कतेग कल। मूदा थामकं थक अ्रमिका (लाखा दन 
नरेक,आव डा राय लग सँ लडन यलि (गल आ खन सञ्च सवसँ 
कम कनय, माय वाव सँ गें वळून कम कतेग नेक) अयनां वृद्ध 
यूनू यग्यति सवा निर्वृग्णि यावि दिल्लीय म वीन कमनाक क्लेठम नदे 
या आव ब्रास॥ 0ीक ने जेण छेक। थट्नम कानू संगान लम 
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ने नरन मार्ग यरी यूनू ग्राक्षे सदेग मद्देत मेँ नि:ख्राथ राव सँ 
जरूनि। डाकना वरा यृतोद वंगलीनक अयन मकानम जेत डे) वरा 
गं अधिक काल वोना यल जदेछ। उकदिन कृदयनाग सँ नमा आयग 
रु" (लायन दाखिठल म ल5 जा क5 रुजी कजाडाल (लीक 
वराक ग्रति ॐ माय वावूक अन्ता उमनल स यूनू वेग अर्मनिका 
जाथ ल॑ बिदा रुला गालिनीक रान इले डाका मवनी कूकून 
मोननिंश वाककाल उना सं वरुनाडटीत रुवकि लन छले,स अर्यगाल 
आकय दठांदीली आ0 सूट़व्या शक्वय येना सस्चग्टी अञ 
जा सं पुर्व व9का वाक झोन सिन अवे छेन- टिकट बीज 
यासयार्ण जा आवशक यनिवय कार्ड सव डॉनिया क॑ सँग लव! 
रूवाड्टौ अडा यकव (ल गखन वियान उलेन ज उनी कागगक 
साली गं उनमे कटि (गल मर्दन । ऊछाऊ छूठवाक झलगलवी समय 
नळे गा यासी अयन कान सँ रुठ कज झामेग डा विसनलदा 
कागगक मानी देग जरछाज यकऽवाल अजियाऽटग दलकेना वाडी 
जाद सं सीथय्ल भरून अङ्ग सून्नन लागत केना वरा रान यन 
करुलकेन अवँ सवक ऽवि5 कान सं (शर यन सं उना आनि यग 
आ चम किक दिनकन वाद वाढून सँ उना यन आयव। गा कथक 
दिक्रव डा नदि कूजय दा डागय वरा सवसं रुटघांठ न 
दरागन,अ0का वंदा गीन दिन कम समय ल रुरेग केना यून दिल्ली 
आयवा सं पूर्व प्रवासी रानीय सव सं यार्कम यनिवय याव छाद्टी 
झेना सीदार्द यूष कय सं विदाद्टी सञ्च यवेग अयन टिकट सँ 
अयलाड। वादम विमान सं वियादंटक उयरान सव सञ्च अलो 
थाकल (0क्याल जरून सूति (गलद४ स यसी,ड0वरा आ सालनीक 
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काल यन रानरन बागी कतेग घन कँ सानवाद्य मेँ ल(ी आइटी कथि 
अंकठा अर्नचिक्कान नँ० सँ रान उलन अ रुजी गट्नूप्यानंस कग्य0 
कन रुकी सान बार्गा आ गकन शग्ट्य्सय खाग्ठल मेसड अनूसान 
लिंक कवित १०लाख राका कूनका खागा सँ दासनक थकानूडटम 
ग्रांसरुन रुलाकन वकक मेस अयलायन अवग खसलाद। यून 
शंकरा समाय अवेग डेक आ0 लाख राका रून खर्य रुल अधि 
। अयन जमाक संग कय आम वैंक जाट गा कळ लाख रून 
निकासी कय उ ललक किया । जाँच क्रमम खटा सँ थाह यलल 
कूनक अयने दाट वरा जा डाकन ग्रमिका <टी साडडवनक्ाडटम कन 
न्या 

राजगीय समाज म॑ य्रायः 30% ऽदन यनिबान अकि जिनक संवंचो 
म रुणा वा दुर्घटना सँ अकाल मोग जा यूवा यीडी अनत जागीय 
वियारु कन डेक । नडेन उ0कय दखू गं मागृक,सासून, वदीनक 
सासून यीयीक सासून, सर्माधयाना,सनळोटडञाक नेदन,मोसिक सासून 
,सा2ढक सासून आ मिय्रणक्ष क कूटूव यजिवान 3 सँ आव यायुक 
नखि अक्रि। गाडि 30% लाकक ख्रानूगुगि कँ डदि उयद्यास सँ 
सनाकान क्रेक। खवन वला समयम वयल 3०% यनिबान सछा बरून 
गथा सँ अक्रान नरग,देडी समयक ग्रवारु थोक 3 यलेनम आव 
0ढूनाड नंदि ळे, सगग्‌ ३ वावग दुनिया थक खूञली किगावसन 
देखा यगा गाडि मर्मक यके७ जविद्ट वावू उयग्यास विवाम थे कथा 
वी दीर्घ कय देप याक वीच यनासलनि आ आगार कनेग योयंख 
जरुवभाक लल उब्निग ग्रनक्षा 'क ग्रसान कयलार अकि। या0क 
क॑ आगूक कथाम आद्गत रुल वृद कँ यूछिसन सावन राटी जीवन 
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संगरो संखा। किळू बकं या0क ड गनू सूत्रॉनिकं यर्दुथि -: 

यु सं0 १& म सक जळ दायग सयळू, ३३ म॑ सङ्घावना लग 
- सङ्ावना, ३४ म नन - नेन, &-30ॐलिञनि- उ(ठोलिर्यान, 
३४- जअयाँज-अवदाँक ज, १२१- डाकना सरु- डाका सँ. 
य3डासद्टी- यासिन, १२१- यत्रिक॑- यत्रिक' ,११९- अबाग्टी - 
आयव, यडारूगआक- यागगाक १५३- यडाबआज- यासनाकऽ, 
१६- क्रं - कन७। छै गनरूक मद्र पूटि सूतानि ब्विगीय 
संचन मँ पनिमार्जित झायव निरायत उनी डे 


अयन मंग ९०।०।१]. staff.videha@ gmail.com यन यछडी 


२.४.निला कश्न- अभि भिखा (खय-२८) 


निर्मला क (१९६०- ), शिशा - अम. थ., नेरुन- खनाऊयन, 
यनरुक्षा सासून- (शादियानी (वलदा), वर्षमान निवास- मायी, 
सानख&। मानखंड सनकान मिला अव॑ वाल विकास सामाजिक 
सूना निरागम वाल विकास यमियाडाना यदाथिकानी यदसँ 
सवानिवृणि उयनाक सरपं लखन) 
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अगि भिखा (राग- २८) 
(मूल डिबी- सीय जिवद्द कमात कर्थ गेंथली अन्वाद- निर्मला 
कर्म) 


कथो अखन पनि: 


समयक यखक अयन याँखि यसानि उछेग जछूला दिन जाति अक्वान 
आ =ञाग,सारू उड्डान दिन आ सघन कानीनावगिद्डी यूनू नं 
समयक यखक क मात्र दू ठा यँख कल!डटी य्नू नंग अवेग-जानडग 
जरुल,समय वदलेग नरुल,कखना काल 2डञाग आ कखना अङ्गान 
मानानी उर्वशी आ जाआ यूकननाक जीवन अकि डूनू जंग सँड बँयिग 
नंदि छल! उटी दनू जंग अलग-अलग कय म आवेग-ञा2टंग जरल 
कूनका सवरुक जीवन मं!कखना। दिन,कखना नाति,कखना अक्कान आ 
कखना 22जाग,समयक यखक याँखि यसानि उडेग जझला थकन संग 
कूनकन याग्यण-्रम उक यासन क लल दिन ग्रविंदिन वदेत जरुल 
। 

कूनका लाकनिक याग्यण ग्रमक ग्रथम यव्य कूनका लाकनिक यानिबानिक 
तुझ म यव्यिय रुल । जाजाक ग्रसन्रगाक यानाबान नंदि नझुल 
जाआक जीवन म॑ ग्रसन्रगाक सनिपा वदेग नदल,ॐ। सूख-सनिगा म 
जवकी माते नरुलादी वोन-वोन ञना-ञना समय वरेग (गल,कूनका 
लाकानिक यानिबानिक उयवन म॑ सञ्च यथ वरग (शल - श्रृगयू 
संग्रयू, नथ, विजय, उवं जय कूनक यानिबानिक उयवन क यब्यक 
नाम जाखल (गल । 

सरु नाञकूमान वोन-वोन वुय लगलार। कूनका सवरुक वाल-सूलर 
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किलकानी स जाउ-ग्रासाद गुंआयमान छावय लागल। मूया न नाञा 
आ न उर्वशी क थान अयन संगान यन मर्दाने जाअकूमान सवरुक 
यालन-याबध म॑ मावा-यिवाक थान कनका नकि कलन नाअकूमानक 
सवक यालन-याब उवं दखराल नाऊमदलक जाउ-कर्मयानी कते 
कल। उदि वच्चा सवरुक मागा-यिवा,ऑय,मिव सवरुक कर्वग्र निर्वकन 
क्नेत छल जाउ-कर्मयानी ॥ । मावा-यिवा वच्चा सर सड आन 
रुठका क ग्रम-यीयुख योवा म यूक्ष कय संऽ ज्वल करलाथ। ऽदि 
कार्य ड्गु मूरग्र कान छल उयवन अवं कानन क भॉतियूशे बागाबनक्ष। 
डा सायग-संजाग करिया जाउमरुल म॑ जराथ, संदिखन कूनक 
मत्रमासक त्रम यलेग जदेग करलनि । जाय संचालन अनं प्रभासन 
क कार्य ग्रजान आमाण कऽ जरुल कर्लाथ । जाआक अनूर्यास्रुगि मं 
वेर अग्रणङ कय सड ग्रभासनिक सा क प्रयाश कऽ नरुल छलाड। 
आव जाजाक प्रमक चर्या दिन-नाति लाक म छामय लागल कल 
शंङून-याग्यण ग्रम न आदि समयक समाज म किया दखल (गल 
कल जा न पुर्व कालक कूना कथा मं सूनल (गल छल। सव किया 
जाआक रथ क ग्रभैसा कर्नेथि। कान सरी क अना कूनक यी 
कर्लोथ आ कूनक ग्रमकथा सन ग्रम कूना द्यति क मच नंदि सूनल 
(जल आन दखल (गल कला यनन विक्र लाक सर जाआक 
आलायना सञ्च कजेग छल, किशक ग5 गासन-ग्रशासन दिस आन 
नि दल जाग्छ छल जाआ क ब्वाना,मदा आन आलायक कन 
संच्या माग आँगुन यन गनल जा सकेग कला 

आव ऊँ काना उसन वा यार्वाने राद्टंग छल ग डनू (गाट उनमूक 
रब सँ. खूलि क' डीढि म राज लेग कलार दनू (जाट मीलि कऽ 
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सवरूक साँग नायेण छलाढ। ग्रथक समानार क अवसन यन जाय 
म अकरा निभाल आयाडन छाद्टटग कल,आकि म सव ग्रआअन क 
सदूरणिगा जदेग छल। येघ-छाट,ऊँव-नीव क कनका रदरव नदि 
डन्ड कुलो जाजा के शकि विभाल कुृदयवा क सनाझुना सव कडा 
केप छल। घमंठ कूनका छूवढ्टी सड उनादंठंग छल। उदानगा कूनक 
मच्या जन कुला 

शंक दिन यूकजवा उर्वशी क कहलखिन - "प्रियझम अयन सोराथक 
चयं ग्रभंसा कतेग नेण की। कमना सन रशश्चबान क छझायगा! अराँ 
सन अङ्विगीय सोदर्यी जमक्षे क संगति रुरनाडटी यनम 
सोराथगणाली खायवाक लड़ अंदि। " 

उर्बगी। वजअलीर "दाँ दडी वाग काना थंगक विश्वासवूर्वक कग 
की व्रियगम,अ रूम दुनियाँक सवसँ5 सूदन री की"? 

दँसेग जाआ यूकनवा वडलाद - "रूम टी वाग नीक जकाँ ऊनेत 
की ब्रियगम'अ अवँ दूनियाँक सवस सूदन नानी की। मदा कमना 
नदि वूमल अछि ऊ अदा सन सोडर्यक दवी स्यं रमन कान शुक्षक 
कान($ सर्ग सँऽ यलायन कय कमना लग आवि (गल छाथि। दमन 
ग्रम ग्राक कन डॉ योडेग-योडेग यृश्ी यन आवि (गलीद,आ मै 
वी विसनि युथ्चीक निवासी वनि (गलीड। " 

मवूजना2ग उर्वशी जाआ सँऽ कछलथि - "अद रून सँड कमना सऽ 
दसी कनऽ लगलदूँ प्रियमा रम सयं अयना क॑ काना सावानध 
महिला सं नीयाँक कनक मामेग की। कान युक्षेक काना की सर्शक 
आसना नंदि वनऽ याढुगी । ऊँ अवँ क बिश्वास नकि राद्धग अग्नि 
कमज वाग यन गखन यूद्ध काना की क ज बनी यन जरे कथि,आा 
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दखव डा करिया स्री क अशना वनय क डंटब्ला नि कनगीळ 
। अशना क यद सम्मान क यद ने डे ग्रिया आयन क यद ळे किनका 
शुद्क्षि वनव। शुदिक्षी यद! अ रुमना अदॉक माम रुरल! गादि 
यन कम थकय चक्री सम्रारक गृदक्षी की। कमना सं वसी 
रणथभाली कान मिला रु' सकेग अछि?" 

"मना अवाक यद संऽ नदि अराँ संऽ,अराँक सौदर्य सँड ग्रम 
अकि उर्बमी अद्ाँक सोदर्य झुमना वकूग नीक लेग अकि। 
अद कँ उप्गि सयं मदि नन-नानाय& द्वाना कलल (गल अकि। 
वर्षा सदा अवँ सन सोदर्यक सृजन नदि क' सकलाक। "- नाजा 
उर्वी कँ नव म॑ ग्रमयूर्वक गरूनाडटी सँऽ ग्केग वडलाद। 

गँरीजगाक रशान अयन स्न मं अने उर्वी वजलीर - "दम शक 
वन दवी नानद सँऽ अयन डग्फि क कथा सूनन कलव । जँ 
अराँ कँ सञ्च दमन उग्ग्णिक कथा वूमल अछि गऽ कृयया कमना 
कदू। कम दखव ड अयना उूनूक जानकारी शक समान अकि वा 
रिन्न रमना जक वूमल अकरि दमन डग्रफ्रिक कथा डॉळि म॑ कगक 
सण अछि, अथवा विक्र अंगन अकि स वूमना जायता " 
"अदाँक अछि संसान म उग्रग्मिक कथा दम योलर् नामक सुखि संऽ 
सूनन नदी) सव यूद्ध गऽ रूम डॉदि उ सँ अखं यन मार्त रः 
(गल कलवूँ, मया अदाँक अलणगा सं अवग कलवूँ,गादि लल 
दमा द्वाना अरं क ग्राय नदी कनवाक साथि कमन कृयय म॑ 
यी उ0ल। आराँक संस ग्राय कनवा दगु रुमन कृयय में ग्रम 
क लून उ0ल,म्‌दा गखनदि दम डाकना अयन कृदयक वाना 
गर्दन शुरू म नका दन नदी । गाढि लल कम योलय सुखि कन 
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डा कथन सचा विसनि (गलकूँ ड डा अराँक नयक संवँन म दन 
कलाड्‌ |" 

"कदू प्रिय कमन ऊग्रग्णि क बिषय म अखाँ की जनेग की" उर्वशी 
मासूम वालिका सन जिएइ कन5 लगर्लाथ। 

" उटी सरु वाग विर्सान आऊ,आउड कमन कृदय सँड लागि कड अक 
वन रमन अ७कन क आएग्रसाग कऽ लिय,आङि सँऽ रमन अदधक 
दृयय क वठकन थक साथ मिलक5 वीध क गान सन मंकृग रय 
ञाण) अद्यथ। उन नदि दय कि दमन कृदय क वठकन बिनढ्‌ 
सँड ग्याकुल र्य ककि आओ " 

जाआ यूकनवा डदि बिषय सँऽ वववाक लल गअग्रक दिशा वदलवाक 
ग्रयास कर्लाथे । 

"यख दम करून छलदूँ अ कमना सँ अकि गनद मनवा-जीवाक 
गश्च नरि कक) यून आठ,कुम अवाक लग नदि आडव" - उर्वशी 
गमसाडेटी क अरिनय कजेग वजलीड्‌ । 

"जाँ काना नदि आयव" टी करे नाजा यूकनवा कूनकन दाथ 
यर्काऽ अयना दिस खयवाक प्रयास कर्लाथ,मूया उर्वी कूनकन चाथ 
सकि मूँद यासन दिस घमा क' वडलीद - 

"जना नदि,यक्नि वयन दिय अ कमन उर्णगि क बिषय मं अराँ 
क ऊ किक्र वूमल अक्रि स करूव। " 

"रला अदाँक काना ब्ख्वया दाय, आ कम आकना यूना नदि कनव! 
की शटी संरु अछि? कम वयन दन की अ अरोक सरु देव्या 
यूना कनव,गखन भदाँक <टी बा काना नकि यूना कनव!" 

उटी कळि जाआ उक्ाल मानि क' उर्वशी क अयन अंक म खंय 
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लर्लाथ, रुन डाकना यीन ययावन यन अयन प्रम विद्व अंकित कनय 
लगलाद। ग्रम-वर्षा क मथ डा उर्वशी क उर्णप्णि कथा कूनका सूनावऽ 
लगलाद, 

आ उर्वशी जाआक मख सँड वरुनाडटीत गद क जाल म॑ डामनाडडग 
नदली 

क्राम*१ 


अयन मंगद्य editorial. staff. videha@ gmail.com यन य05। 


२.१.न विलास जाय-क्रक्रनेन 


नद विलास नाय 
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ळळूनेन 


जजनी वाडलि- क्य रोजी! नक मालिक अवे छाथि। माथयन नूआँ 
ल लड्‌ ना 

यद! अदी छुद्कनेनक लाडा - वाक कनवा आ. डंक दखकय 
माथयन नूआाँ लव - कूनोलीवाली वाऊलि। 

अँय दढ शेजी, डाना कियेक वजे कुक यदिल गं बक मालिककँ 
दखत मागन थे मरल्लाक मोगीसव धाघ गानिकय कगवाकि रु' जाड 
कलि। आव खेट्न कान वाग रु' (ले रून ज गां वनू मालिकका 
दखकय माथयन नँ नद लब क्वरुक। जखन ननी आ डाकन 
सेञाडटी कूनोली वाली अयना मकानक वन॑जायन वेसल कलि गखन 
वनू स0 अयना जना सं याकान आ छल। जडनी दखलक अ 
वन मालिक अवे डेथ जा रोजी उघान माथ वर्न॑जायन वेसल 
अकि गं शेजाडट सँ माथयन नूआँ लमय लल करुलके । वन 
स0 मूी निया कन अयना याकान दिश यलि (गली कूनोलीवाली 
लल अनसन। कूनोलीवाली वडलीद दय जञनो वूच्ची गां साल रुजियन 
सासून मद्चवनी सँ नेरुन मंमानयून छलक छन,गंछ गाना वकक स0क 
कनगुग नंदि वूसल कर जँ वकन स0क क्ुगरुनयनी वूमवरुक गं 
थूक रंक दवरुक । जननी वली - थंड्न कान क्ृगरुनयन्ना वाला 
काऊ वन मालिक कलक रून ऊ गां उना वे छठक। कनक कम 
गं सनावद। 

कूनोलीवाली वाञंलि- ठीक छै यलू काएनी म ग वळ स0क 
कूगरुनयनो कदे करियर ये 0म वन॑डायन करुवद आ जै काडी 
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सूनि लग आ आ कय वळ स0 क॑ कळि दग अ कूनोलीवाली अदा 
वानम अयना ननदि नञनीवी कदे कलि गं अनन डाका (वकष 
स0कं) माँखि के आ डा मना सँ कानि नाखग 

जडनो वाञलि_ ठीक के का0तियम यल) का0निक सठक दिनक 
कवाञ वन्न क' लेव गव ग किया नड न सुनि याडाग। 

कूनोलीनाली वाऊलि दै सनद कनव। उूनू ननेद रोजानंटी का0नीम 
जा का0नीक सडक दिभिक कवान वन्न क ललक। 

कूनोली वाली क्य लागलि- वकक स0क कनियाँ बिना नगन 
वाली कक सून्ननि अछि स ग दखन करुक। ननो वाउलि काक 
दिन दखन ळी। वळ सन्नति छे। आँखि करून नमरुन-नमरुन आ 
कारी-कारी हे) आ (एन ग समगालाक र्ा़ासन केकी 

कूनोली वाली वाञलि-आ नयेन करून दंससन ल(ज के 

आ कन कक येघ को जाँनसँ निच्चा मले ठे) 

शंन कनियाँक नेण उकटा योका-वर्षन केवाली को सँ नियाद 
कऽ ललक। जखन कि विनाठनगन वाली कनियाँ म दू रा वरा के 
शंकरा वाजरु वर्खक आा दासन दस बर्खक। नडनी वाउलि अँय 
दऽ रोजी थक सन्नि कनियाँक अक्केण वकक मालिक येका वर्गन 
कने वाली को? सँ कियेक नियाद कलक) गकूम यू-दू या वराक 
नदे कूनोली वाली वालि नियाद की डाना कलक ,5ञ विया 
कलक) उन नियाद कलक आखिन योक-वर्न कने वाली ठोशीक 
बन मालिककँ कथोक कन रले ड विया कनथ यले ,नजनी 
कूनोली वालिसँ यूठलि। 

कूनोली वाली वाडालि -डा<8 याका वर्वन कते वाली ळरो$ीक नाडीं 
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उवी की। थक दिन जवी वक स0क मकानक आशा राथम 
शंकरा जी) लऽ कऽ आन-आन सँ वेग जरु3-सनू यो खे मझल्लाक 
लाक सरी सूनू यो मंसानयून वाञानक लाकसव। वग मालिकक 
वच्चा कमना यरम अकि। गॅल वकक मालिक ड्मनासँ निया कऽ 
लो नकि १ थे भीभीम उरुन अछि। दम ऊछन यीव क5 अयन 
ग्रा द5 दब। अर्दी सव पँवी कक कमना यामनयन दाश लागि 
(गल। छम कलंकनी रु5 (लोी। आव कमनासं नियाह क कन 
लाक करूप कूलरा की। 

वडेग-वज्ञेत औीवक्की रुवाठकान र्‌5 क5 कान लागेलि। डाकन वाग 
सूनि आ कानन खि कऽ मढ्ल्लाक लाकसव डाकना लग उमा रर 
(गल। यूकबसं वसी डानिआगिक २७ लागि (गल। क्याकँ गँ चिद्रग 
कळक) 

दूँ। दँ।। कयावी कयेक नदिं चिक्गवा वेळला वन डा वा$ कमिश्ननम 
ठा रुल जळू मूया मात्र यच्चास ठा खंठ रुल जरू», जडनी 
वाडालि। कूनोली वाली वाअलि- ढँ।दँ।। वडर कया आ औवक्की लग 
ञाकय डाकनासँ (औीवळीसं) यूक्लक अयँ (गै औवक्री गां अ कळे 
ठीरी ज गाना परम वन मालिकक देवल को गकन की सवृत को। 
तेयन डीवी वाडालि (गै कया काकी ऊँ रुमना वागयन विश्वास नकि 
छळ छो ग जा कः वकन मालिकसं पछ्नरी 3॥ यूना मरुल्लाक क 
कळू) अ यूना दई वाग अँगलक आगि उका यसनि (ला वक& 
स0 अयना साना-वानीक दाकानयन जर्‌ किया करूळ (गले आ 
यल आयला डा जीवदीकं सममावेक कान कलक मूया जीवदी 
शक्गठा वाग वाजल अदी कदू मालिक अ आव ट्मनासन कलंकनी 
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सँ क वियारु कतग। किया ने कनत। अक याय ल5 क5 कम 
कगय आाऊ। ऊँ अराँ दमनासँ विया नवि कनव ग दम 3 माळून 
यी कऽ अयन ग्रा दऽ दवा वकक्ष स0क मोक वनसाय अकि। 
यस-यननद रुआन ग्रति दिनक कमाडंटी क्र) वन स0 कया कऽ 
अलशम जा कऽ करुलक कया रोजी अराँ जीवी क॑ सममावियो 
डा ज मिला डाठकून लग ल5 जा कऽ गर्रयाग कनान लल 
जाओ ₹5 ञायग गं थक लाख याका यवो आ पञ्चीस रुआन उका 
आअकूँ क दऽ दव । ज्‌ आगिला वाऽ कमिश्ननम आदाँक जीगाव9 
लल यूना आ७ लगा यवा अदाँक यूनावम अ खर्य छाथग, रूम 
वरुन कनवा काना थनानी कमजा 3 मूसीवगसँ निकाला कया 
सावलक - ऊँ ञीवक्की वाग मानि ञाथग गं २३ रुआन राका टटका 
र्यदा रुशग आ नबम्नन मासम नगन यंयायगक यूनान रुशग। 
अशर मास वितिय नदल अकि। वळू मालिक यूना आन लगाकय 
वाळे कमिक्षन म॑ डीगाडटीञ यगा। अयना घन सँ ठोडा ने खर्व देग। 
जनाव दायम ज ठोआ खर्व ड्यप सञ्च वक(७ मालिक अब्रलक 
रून) ऊँ बाड़े कमिश्ननम जीग ञाथव गं नगन यंयायगक मूर यार्यद 
लल यनियास कनव। नकियां मूर्‍ग्र पार्षद रुयव मूया मच्य यार्वद 
लल ऊ बाट यव गं कमीम दू - अदादंटी लाख ठकाक आमदनी गं 
चव कनग। मूदा कट जीवी वाग मान] गखन नो 

कया औवकी कॅ अलम ल' आकय वकूग जाग सममोलक, मूदा 
जीवी उक्काटा वाग वेग नझुल - उक लाख वदला दसा लाख दग 
गेया कम वच्चा नदिं खसाथव। जाँ वळ मालिक रुमना सँ वियारू 
नड कन गँ झम मादूत यीव कऽ जान द5 दवी 
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डंडी वाग सव खडडा जदले गखन वक्ष स0क यरी बिनारनशन 
वाली यदूँवली। डाकना दखग उीवर्छ आन वऊका नारक भुक 
कलक। औीवक्की बिनारनशन वालीक यथन यन भिन यडल जा कनेग 
वाडालि-मलिका2न ये मलिका2टन कमन निभार आदि कक ये 
मलिकादईन। अदि कदू अ आव कमना सन कूलदासँ क विया 
कनगे ये मलिकादटन । ऊँ मालिक मनास वियार नद कनग ग 
रूम जरून यीन क5 अयन जान यऽ यव) निनाठनगन वाली वजली 
वर्की कुम असनि मं अराँ सँ शग्च कनथ यादे की। चलू कमना 
जना यल काना उन वा चिना रिकिन नदि कतरी 
निनारनगन वाली जवळीक अग्न अंगना ल5 (ओली) डा कीवक्री 
सं यूकली आव कळू उ अद्ाँक यटम स0 औक (वनू स0क) 
वच्चा कना अकि। औवक्की कळलकेन मलिकाडन अराँ अयन 
आँखिक लाऊ कनानञ नेरून निनारनगन (गल हलो अराँक 
(गला थक कन्रा रुल जळू थक दिन रूम वर्गन-वासन माँजि कऽ 
घन विदा रुल जरी ग मालिक करुलक-जीवी थक कय यार वना 
य दम याद वनवत्‌ लगलो ग मालिक वडला गा अयना ल5 थक 
कय वना लिद। 
रूम गँ किया मालिक सामाम याळ यीन नद जरी गंञ करालिये 
नऽ४ मालिक रम याद नदि यीन अदा लल वनाथ द की। कम 
थंक कय यार वनाकऽ मालिककं दऽ ऽलियेन यार दऽ कऽ दम 
विया ₹5 (गली ग मालिक कढ्लेन-कक यार यीनऽ द गखन उडद 
गानासँ किछ ग्य कनवाक अकि। मालिक यारु यीवेग वला व७ 
नोक वार वनल३ कनो खे यारुयन गाना किळ दठनाम देऽ कऽ 
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मान साद रम सायी दम ग सव दिन मालिककं बदन चाद 
वनाकऽ दऽ दलिया आन दिन कलाँ करिया मालिक वशाढ्टी कन 
करलखिन आ वनाइशक संग डंडनामा -वङ्गीक आग कने दथिन। 
आखिन की वाग कियेको गावगम मालिकक याळ सा0 (गल कले 
स डा (मालिक) जवीम सँ थक रुआन टाका यडटंग वजला- ल डी 
गाड्न ग्ठनाम रुले। रुम सायी उक कय याढक <४नाम अक ढञान 
ठका । मूदा कमना लार जागल। झम मालिकक काथ सँ ठका ल'क' 
बिया रु' ला मालिक रुमना रून वजोलनि आ कहलेन- जवकी 
ने जानि रमना भान कना ने कना कने या मा(था सदा दखाटेटीग 
अक्चि। अनक कमन माथ यावि य.गखन यल जेट्न। दम की 
कनिग। मालिक आळानि यन यनि नला आ कम माथ यवावे 
लगला. थंकाथक मालिक रजि यांडाम ल'क' कमना यूमा लीञ॒ 
लगलाद कम कलियेन -मन! मालिक कट की कने कीये। किया 
दखग गं की कट्ग। गे यन मालीक वजला- किया नँय दखग। (गट 
रीन सं कद अछि। (गर आ खि०की सवम पर्या लागल अकि। 
दम कदूलियेन ने मालीक नो कमजा कानि दियो। मया मालिक नदिं 
काउलनि आ कमन डटीज्ञाग लूटे ललनि। कूम कानय लगला गं 
मालिक कमना अकठा याँव रुआनक नारक गजी दलनि आ करुलेन 
कका लग मे वजियदनि गाना झम मालामाल क5 दवो। रमू 
लारम रुँसि (अलो! अयन कय ठीक क' छ: रुआन ठका ल' घन 
आवि (गलदँ। वे क वाद उव घन अदा आलोक, वन- वन मालिक 
कमजा देर सं खरलाथी आंटी कुम मालिकक वच्चाक माय वनय 
वाली की। मलिकादटीन अदी कळू खेम रमन कान याब? गे यन 
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बिनारनशन वाली वडली दाख गं अकूँ क अछि। गखन वसी दाख 
स0 जीक झेना जत्रा अराँ वेसु कुम स0 औक वडवे छीयेन। 
बिनारनशनबाली मलिकादटीन खेन क5 वग स0क वज्जोलक। 
बिनारनशन वाली गखन स0 जी सँ यछलकीन- डीवी अ करू, 
सं वाग सग की की झूसी। वक्ष स03ी वाल द औवळी रूसी 
वडे को गे यन जवळी वाऊल ऊँ <टी गद्य म0 कीये गखन रून 
अँ कया काकि कँ किया कमना लग य(0न ज॑ढियेक। कया दिया 
राका माद की सव करून जदि विनाठनगनवाली वाडाल कया 
अराँ क॑ की सव करून कली। औवक्की वाऊल कया काकी वाडाल 
कले अ रुल स रु (गला काना मिला झाकून सँ अयन यटक 
वच्चा गीना ला गाना वक मालीक सँ थंक लाख रका दिया दे 
छियो। गेयन कम यछलिये छक लाखक वदला दसां लाख राका 
मालीक दंगे गं दमन टीका) वायस रु' जाऽग!ने न? ज मालिक 
रमना सँ वियार ने कने गं दठ्यर अरून यीकय अयन जान द' 
दवे ते यन बिनाठनगन वाली वडले (गै कूकर्नेजिया स0 जी यावी 
गं अकिऽ गावू कम ने क! लाएम रुँसल नरुलं आ. जखन वेन 
रामि रु' (गलो गं आव कहे की अ मालीक वियार ने कनत ग 
ऊरून यी लेव जो डगय सँज मान राद्टी को स कन (ग) जीव) 
वनू स0क घन सँ निकेल सक यन आवि (गल आ वाऊय 
लागल वग मालीकक दमना सँ वियार कने ये, ने गं हम जान 
य' दवी डाक्नन बिनाटनगन वाली वय अ जँ स0 3 कूलछनी सँ 
वियाद कजग गं दम झाँसी लगाकय मनि आयव। आव गँ वक 
स0 वऽका राँसम या» (गल । अ सायय जँ उीवर्छ सँ वियाद्‌ 
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कनय कीजे गं यी झाँसी लगाकय आग्ररुणा कय लगळेंटी आ ऊँ 
जवी सँ वियाट्‌ ने कनग की गे डा जरून यीकय ग्रा य' दग। 
कमजा यन कॅन माकदमा यलगेक। क करुलक जीनगी रजि अलक 
यकी विसय य७ग। वनू स0क येन उक काग नदी आ यासन 
काग खानि , आसीन आङंग ग आथप कगय! औवक्कीक नायक 
आना गज रु' (लेको ययासा आदमी उमा रु' (गल छलेक। वन 
स0क ज ढीग अयड़ीग नर्य अ वन स0 सँ करय लागल 
स0ञी ऽका उयाय अकि जवकी सँ वियाद। गं जवकी सँ 
वियाद क' लिञ्‌ आ छ गमानजाक अक कती जोक काल (थेन 
वियार ने कतव गगक पमा वढग आ. अदाँक वदनागी कडग 
जाँ धीनाउवा वक स0क अकटा यान अकि,नाडा ढीये डाम 
य्रकाश यनोनाशं घन ळे) उामग्रकाभक कनियाँ सँ बिनारनशन 
वालीक' वढ ग्रम ठे) वनू स0 खन क' डामग्रका/ आ कूनकन 
कनिया क॑ अंगना म वजोलका सने ळीये अंडना मंमानयून कालम 
ग्रारुसम अकि। अंडाना आविकय बिनारनशन वाली क' वकूग वात 
समभोलक। विनारनशनवाली कटा गर्व यन वाग मानलक ड ऊँ 
स0 जवकि सँ वीयार्‌ कनगाढ गं (राजा क') यासन घन म नाखय 
य०गेको रूम ड घनभ उ कूलऽक्षी क॑ नँय नजरुय दवो वक स0 
क शतिक कान कमी ळेक। डा वाऊल रम औीवक्की वी यासन घन म 
नाखव। रला वावाक मंदीनम यद्र वीन (गाठयक समऊ वकी 
स0 उीवर्क्ी संग बीयाद कलक) (थाक दिन गं शंकरा किनायाक 
मकान म कीवक्कीक नखलक। यक्राति थाना सँ यूव जमीन किनक दू 
का0नीक मकान वनाकय उीवङ्कीक दलकेको क्या थे मदला क' 
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जनिज्ञागि वकक स0क कनवृग वूमलक मिला सव डाकजा नाडा 
यन थूक झूखल। मट्ल्वाक किया भोगी वळ स0 सँ लाअवाक ने 
कनय। जञनी वाडाल काऊ छूठूनेन वाला कलनि गं किया <टीडाग 
काना कजगेन। 


अयन मंग ९०।०।१]. staff.videha@ gmail.com यन य0ठो 


२.६.कमान मनोज कथय- लघकथो- साडुथगा 


कमान मनाज कथय 
लघकथो- सादुथगा 


" याया! कोलञ क रीस जमा कते क काक्कि आखिनी दिन झे....रुम 
विसजिय (गल नदी!" 

" कग लागग?" 

" यंद्रह सय रीस ऋयेया। " 


दमन दाथ अनायास यॉकट सऽ यर्स निकालि कयेया गिनि क5 
डाकना दवा म लागे (ला डा गऽ रून ककूना सिया कऽ काड 
आग रुढटीय अते .... खन कोलडाक रीस रुनव अणावथक के 
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जेट सावेग-सावेग आँखिक आज साझाग रु& उ0लाढ वावूडी आ 
मान पा» उ0ल ड रमना सङ राळेटी-वदिन क बगक 39 दला 
क वादा डा वारुन जाग्टी-भवे ले यासन ख& (वाती कियेक नि 
किया नाखि सकलाढ। 

-कूमान मनाङ कश्थय, समग्रति: राजव सनकानक उय-संयिन, संयर्क: 
सी-॥॥, ठाबन-4, राञट्य-५, कियवद्टी नगन यूर्व (दिल्ली हाट क 
सामन), नटेटी दिल्ली-।0023, # 9808850, ढ्टीमल : 


writetokmanoj@ gmail.com 
अयन मंग editorial.staff.videha@ gmail.com यन यछाडी 


२.१.जवीड नानाय& मि4-(0% यनक मोलाउल गाळ (उयग्रास)- 
धानावाठदिक 


नवीड नानायन मिश्र 


(0%ा यनक मोलाआल ओढ (उपद्यास)- पानाबाड्कि 


ख७ १ सँ 
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(0% यनक मोलाथल गोद 


येगालीस साल पूर्व दनरुण। जिलाक काठसन गाम लक्षीयनसं नोकनी 
कनवाक छतु दम दिल्ली आयल नदी । दिल्लीम कडा यमिचिग नकि 
कल। दनरुंगास वमोनी आवि कड दिल्लीक छगु अयनी अनगा 
थंसग्रस ग्रन यकऊन नदी । दिल्ली अशलाक वाद किङ्ग अकवक 
नि रूनाथ । कपथ आड ककना संयर्क कनिश्ेक । काना आशान 
नदि जरू» । खाली सुनन जढियक ड दिल्लीम सरुक आगान रुल 
डाइंग अक्रि । वस अवाक यी अकि । डाव७ यकूवलद आ 
रथ खूजि आउ । आव गं अ वागसर साविञ कऽ दसी लागि 
आाडटग अकि । 

दिल्ली अथलाक वाद दम केकदिन वोट जदि (शल जदी। तीन 
दिन भनि विनला वर्मशालाम जनरल नदी । डाळि0मसं निकलि 
गुकङ्डाना नकावर्णज यदूँवल नदी । वकूग आन रूख लागल छल । 
सँयागसँ डागञ रुंडाना यलेग नेक । रुनियट कलआा,यूनी खलदूँ 
। छलूआ की जर लेक डना सच्चा धी करू-कठ्वह कथ नरुल 
अछि । जोक खाउ । केकदिनयन उदन नोक रजि यर राजन 
रुटल जर्‌ । पकन वाद खाभासन यूकम वनल यार ,डाछा व०का 
शिलासम । यीवि कड मान आनद रुळ (गल । रति दूयरुनिआ 
डाढि0ाम जुक्तबा& सुनेग नरुलद । कगक आनदम नदी स नकि 
कि सकेग क्री। 


54 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-5472 VIDEHA 


राजन कलाक वाद शुकद्नानाक द्वानिक वारुन विश्राम कनेग नदी कि 
(वागी,कूर्वी यदिनन ,(0य कन अववथसू यँजिपडी रुटलाद । डा 
वन-वन रमना दिस वाकथि,किद्ध वार्जाथे नकि । मूया वळीकाल भनि 
ल(शवासम घूमेग नदलाद । रून रूमदी कूनका यक्ठलिञनि- 
-अदाक घन कग रुल? 

-मत्रवनो ञिलाम । 

दमदूँ डामरुनक क्री। 

-सं गँ वगऽसँ वसा नट्ल अछि । गं रूम डाग कालसँ उदीम 
घनिभा जरुल की । 

-रूमना लाग ड अदा अयन लाक की । 

-शेळि0म की कथ नदल की? 

-किद्म नंदि? गामसं अथला रीर्नदिन रु॥ (गल । गरिआसं वोआा 
नकल ळी । की करी किक वूमा नदि नझुल अकि। 

-भदाँ कमना सं(ग वल! 

रूम विना किक सावन कूनका सं( विदा रु७ (शलदूँ । डा संचूग 
संखान,दिज्ञीम आवार्य कलाट। कूनका संझ्लानक यनिसनम उना 
सुटल मर्दाने दम उूनू(शाट डाग७ यदूँवलक । उनायन यदूँवि 
ठ्मना गुजंग थक गिलास आमक सनवग यिडालथे । रून अयनसँ 
वना क७ यार्‌ यिडोलंथि । रुमसरु कूनकन जनाक डासानायन 
जाखल खाटयन वसि (लद । डा व$ीकाल भनि गद्य-सत्य कनेत 
जदि (गलाद । ठारीक्रमम यूेग छथि- 

-भदाँ दिल्ली की कनञ आजलदूँ? 

-कान। नोकरी रुटि ञाटेटंग गं नियेन खाद्टग्दूँ । 
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-कगक यडल कै? 

-उणजमश्रमा कन क्री? 

-अदाँ कियक न॑ आगूक यढादद अदि0ामस कड लेग की? जगण 
जरुवाक आगान रु) जाथप । क्वाग्रावासम निश्भुक्क सरुझा डीनिआन 
रः जाङंग । 

-रूमना गं काऊ यादी । शामयन दालंति वकूग खनाय अक्रि । 

डा कमन वाग सून कज शुम या (लार । खून कग काथि- 
-अङ्गा आड आजाम कक । दखेग किडंक की कथल जा सकेग 
अकि। 

रूम जागि रजि डार्गरि नदि (आलू । शन कूनक सं(श संखानम 
साँस घमलवूँ । वकूग नीक लागल । केका वि्याथीसरुकं आयसम 
गगग्र-सग् कनेग दखलियेक । डाकनासरकं यदेव-लिखेग दखि कमना 
उणूकगा रुल । 

-किञक न॑ आग यडाडट कनी? मूया दमन आगान दायत काना? 
रूम अयन मानक वाग कूनका कर्देलिञनि । डा कळे छवथि- 
-अदाँ ऽक्सिरुक यिंगा नकि कक । रुम आऽ ग्रायार्यसँ गय 
कनवनि। रुमना लेग अकि ड अ सरुठा आगान कथ दाद्‌ । 
कूनकन वाग सदी रुल । ढमना नामांकन डॉदि0म र (गल । 
जरुवाक,खवा-यीवाक डानिआन सखा रु) (गल । दम सालक-साल 
डाळि0म येग नड्लकूँ । दमन यनीडा यिम नीक सँ नीक 
दाडटंग (गल। कालक्रम कम केक विबयम याजंगग रु» (लवू । 
यडाडेट समाय दाडटंवळि कमना दिल्ली सनकानक 2डसकूलम शिङकक 
नोकनी रुटि (लो अछि गनद किक सालम रमन जीवन यरुनीयन 
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आवि (ल । सनकानी नोक रुल ,सनकानी उना संदा कटि 
(गली कूलमिला क) दम दिल्लीम आजामसँ नद) लगलवूँ । 


यँडिगजीक थकमाव संगान कूनकन यी) नमा कलखिन । अ वनखुली 
निद्याती0म यटेंग छर्लाखन । छुड्टदीम अयन यिगाक उनायन अवेग 
नरे करलखिन । समय-समय दमा कूनकासँ रँड काड नरूल । 
ऊढून स्राव नोक गरुन दखवाम यति छलीर डा । भिञ्जा ग्राय 
कलाक वाद डा दिल्लीउम सनकानी नोकरी कने कलीक। कम उटी 
वाग वकूत वारम वूमलिडंक अ कूनकन यूना यनिवाजकं कम यसिंद 
ज्ञनि । डा सरु यारुथि ड रमन विआद नमासँ रुथ जाथ । 
मूया गारि दगु ककनासँ गय कल जाथ,कना की कशल जाथ सं 
नदि वूमानि। साम रुमनासँ किक्र कर्द्‌थि नदि । आखिन थकदिन 
यंडिगञी दूनू वकरी कमन उनायन यदूचि (लाद । दम (थाठव 
काल यक्नि 22सकूलसँ लोठल नदी । ठा सर अयन मानक वाग 
करुलनि । दम करुलिअनि- 

-सदी वाग गद्य थिक ड दमता नमा वकूग यसिंद कथि । गया 
दमन मागा-यिगाक सरुमति लव गें अकनी अक्रि । गाडि छगु अयन 
लाकनि ग्रयास कक । कमा दिसस काना दिक्काति नकि सङग 
गकनवाद डा सर कमन गाम यलि (गलाद । कमन मागा-विवाक 
सदुमविस रमन विआरू नमासँ रुळ (गल । अकि गनद दिल्लीउम 
दमन गुर्द्सु। नीकसँ वसि (गल । 
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विआरुक वदू दिनक वाद बनि रुमना लाकनिर्क विआा-यगा नदि 
रुल । गुक्तम गं किद्वूदिन रुमसरु तनरू-गनरुक ग्ग क अयनदि 
थंकना रातेग जरुलदूँ । वादभ जखन डंठ्या रुल ऊ वच्चा राजय 
गं केकसाल अनि किक नरि रुल । कटाक कवूला-यारी रुल,पुजा- 
या0 रुला आखिन कमन यढिल संगान मूनलीक उत रुलनि। कमन 
सरक ग्रसन्रगाक अंग नदि छल । दमना अखनक मान या» नदल 
अकि ज छ0रानम रमन सास-ससून कोक उसाक्ग जरूथ । 
कर्षका(गारकी नाग दल (गल जरू । दिञनासर आवि कथ की 
ताल कन जळू । जा धनि अ सरु मँँठमांग। नाम नंदि ललक 
ता भनि अउल जरल । शकि गनू मूनलीक जज्मासँ कमन संयूकी 
यनिबानम आनंदक वागावनश यसंजि (गल छल । साल रुनिक वाद 
कमन यासन संगान शामक उ रुल जनि । गखनकू शढिना उव 
मनाडाल (गल नक्‌ । श्यामक उक याँव सालक वाद जा क 
भालिमीक उ रुल जदूनि । दम गं दू संगानक वाद पनिबान 
नियाञनक समर्थनम जरी । मृदा नमाक श्या नरुनि ड छकरा वरी 
वँ ₹वक यारी। वरी विना घन सूत्र नेण अछि । आखिन सञ्च 
उठवा यूथे रुल । रुमसरु वक्प ग्रसन्न नदी । निय ॐ0-स|0 
उटीश्चनकं व्यवाय दिनि । 

गीनूवच्चाक यालन-याबध्षम कमनसरुक समय वदूग ग्ररूपाम विगेग 
जुल । युनू(गारक नोकरी स कतवाक जरू॥ वीय-वीयम केकवन 
जमा नोकरी छा७वाक वियाजम जरुथे । मूदा डना गना समय करेग 
नकुल । वच्चासरुक नीक भिजा छगु गं यर्याझ ठाका यारी । आव 
डा यदा<8 गँ कलेक न ड लाक मगनीञम आ22३, वील, क9 
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लिञ्‌३। आव गं ग्ट्सकूल यदा<४ कालसँ मरुग रः३ (गल केक 
। यत्विक ४सकूल यादव की । सर सूवित्राक अग्रेग कडा अयन 
ननाकँ सनकानी ३टसकूलम यव नकि यादेग अकि । सञक्सरः 
साचि कथ नमा नोक कने जदि (गलीट्‌ । 

कालक्रम गीनूवच्चा उच्च भिजा ग्राम कलनि । मूनली आ शाम ग्रतिशिग 
कालञ सँ <ंटीजिनीयन वनि नोकनी दगु अर्मनिका यलि (गलाद । 
रूम कूनकासरकं वदत वूमलिञनि अ अयना दम आव नोकनीक 
काना कमी नरि अकि । जकन ऊरून यागा केक गकना गरुन 
काऊ रशर जादव छेक । मूदा सं के वर्मे अकि? अ सर 
यनमादाक येकञ जा संबिवा नेग नरुलाद यन छाडि यलाद आ 
(गलाद सं (शल जदि (गलाद । अयन रबा. संखुति समाज सरुकिद्ध 
याडायन लगा दलाद। कूमसर की कनिगदू? डनू वकती ढवा 
अड्डा बनि कूनकासरकं अनिआति दलिभनि । जमा नदि-नदि कळ 
कान» लार्गथे । कम वक्प वू्मविअनि । मूदा संगानक छगु मागाक 
मादक की करुल जा? अयन रति डा वदूग सक्गार्नाथो गथायि 
आँखिसँ नान ठर्याकेग मर्दाने । जरि (गलँ रम य्नूगार आ 
गोलिनी। आदा चार्टड यकाउनुनु रुळ (गली । कूनका विद्‌(१ 
अवाक डेटा मर्दाने । मूदा माथ [० (गलखीन । 

-कम सँ कम यूँ गँ नकि आढ? रुमनासरुक क दखग? 

भालिनो कमनासरुक वाग मानि (लीक कूनका मूप्तरेटीम नोकनी 
लागि (लनि । अगदि अयन यसिँदसँ विभाझा कलनि । ऽदि 
तनूँ कमन यमिवान थक किसावं यू सूर रु॥ (गल । काना 
यीञक काना कमी नदि जकन दखू गक राका वनसि नरुल 
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कलनि। सरकं अयन-अयन आलीगान मकान छलने । नोकन- 
याकन ठलने । नदि (लव कम दूनू वकती । दिल्लीक गीन 
वडकमक झेोठक अकाँगम सा» जरल छलकँ। 


रूमना मान यळेत अछि ड मूनलीक ऊक समय जमा काना मनिग- 
मनि वचि (गल जरूथि । थक दिसावं डा मनिजञ (गल नर्दाथे । 
जाकन,सिगुनसरु निनाग रथ (गल छल । डाकनासरुक करव 
नेक अ वच्चा आ उच्चाम सं कडा थकट्ा वॉयि सकग । कम 
शत्यरयिकिसा कडास वाळून दाकनास कजेग नदी । रुमना लगम राका 
सं वकूत कम छल । थकाथक झाकून करूलकेक अ गुना अर्त्यक्रिया 
कनथ यडगनि । गाडि लल आवश्यक ठॉमिआन कजवाक छलेक । 
सिखन यवाग्टक सूयी यका दलक । संगेळि नर्त्यक्रियाक थक 
कन शुक्र स जमा कनवाक दगु कहलक । आव की कनी? रोक 
राका कगलसे आगान कथल जाट? डॉरि समयम डा झाकून 
रुगबान वनि कळ 0७ रु» (गल छल । अयन जवीसँ सरुरा 
खर्वी क9 देलक । सरटा काऊ जांकि क जमाक शर्व्यक्रेया कलक 
। कम वच्चाक कानव सूनि कज कूदि (गल जदी । भर्व्ययकिसा 
कऊसँ यो०लि सिखन आङल नरुल- 

-अदाँ्के वरा रुलज । 

-नमाक की झाल कनि? 

-डा यंकदम 0क छथि। 


60 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-5472 VIDEHA 


-आ वच्चा? 

-डीख्च गक अकि। 

डा रूम सूनि नझुल कलदूँ गाढियन निश्वास नदि रथ जरल छल । 
जच्चा-वच्चा डूनू('गाट सकूनल छल । वारू डाका कमाल कश 
यलक। दम वकूग ग्रसन्न नरी । वन-वन डटीश्चनकं वग्रवाद दलकै 
। यारसरकं र्न कऽ सरटा सूचना दलकूँ। (थाऽव कालम कमन 
डूनिआ वदलि (गल छल । कूम अकठा यक यिगा वनि (गल 
कलव । कमन यरी सद्य वाँयि (अल कलीळ । कमना लल शरिसँ 
नोक समायान की रु» सकेग छल । 

साल रुनिक वाद कमन यासन यूत शामक उ रुलनि । आकन 
ज्म ग्रकन गं आडान कछकारी छल । दू मास यदिनस जमाव 
अ्यगालम ररी कमऽ यल जदूनि । छाकृनसरुक कळव डा जमाक 
यानिक कमी अकि आहिस गर्रुक्त भिशुक॑ वयव वकूग मासकिल 
अकि । यरुम आक्षीडन कम रः आग छलने । नजकम यीनी 
वाऊ (गल करलनि। नकवायस वढल जडे कलन कखनक्‌ गर्रयाग 
र सकेग करलेनि। गारिसँ वववाक छतु जमाकँ युर्धनिश्रामम जाखल 
(गर्लनि आव की कशल जाथ? किक रूनव नकि कनथ? केक वन 
झाकुन गमसाउडगा जह७-७गक उदी दासन संगानक कान उक्ती 
झलेक। शकि ख्रिगिसँ वयवाक छल । मूदा आव कथ्ल की जा 
सकेग करल? आऽ रण सकेग छल स कथल जादा । उूमास 
मनि दिन-जाति अस्यवालक यक्कान लागल नझुल । किडी 
किक्र,किॐ। किक । खर्याक गं वर्ष नदि दाञ्‌ञ जानक आजे 
ठाकाक कान मद्य छेक? सथट्‌ साचि संगाब की । आन वाँचि 
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डागनि गं टाका गं रून कमा लव । आखिन वच्चाक उदक समय 
आल । शनसँ छाकृनसरु श्यर्यिकिसा कडाम लागि (गल छल । 
रूम वादन 0७ नदी । मान बक-वक कजेग जर्‌ । आखिन 
वच्चाक कानवाक सन सूनाथल। नमा सञ्च वॉचि (गल जर्कथि । 
शंक्सिँ मीक की रु७ सकेग छल । दू मास अरयगालक खर्वीक 
आगान कनवाम कमना सरुगेति रुळ (ल नद । ऊयनसँ 
भलक्रियाक खर्य सख दवाक नेक । उदि वन डा झाकुन नकि 
कल। मया रुमकूँ सगर्क नदी। किङ्ग ठाकाक डना-गना आगान कन 
नदी । किक की कनथ य5ल कल। डना-गना काऊ निर्याठे (शल 
। 


यक्लि संगानक उक वाद ड नमा मापुग्र अवकाश ललीट्‌ स यासन 
संगानक उक साल रजि वादा अजि यलेग नझुल । शक दीर्घ 
की यनमादा सं संरु नदि छल । यनिभामग# सालरनिसँ 
वसी डा विना उनमाराक अवकाशयन नदलीद । गक वाया 
उूविवाम जर्दाथ ज की कशल जा? कानन उूनू वच्चा वक्‌त छार 
कल । छिनकम दिन रजि लठकल नेण छल । डाकनासरक घनम 
काउ कऽ काञयन जाञव संरु नदि वूमा2ग क्रलनि? नोकरी 
काडा दव 0ीक नंदि लागनी गखन की कर्जाथ? वीयक जरा 
निकालल (गल । (था5 दिन दम क्ूड़ी कऽ ली गं किक्ूदिन नमा 
कूड़ी लज लाथ । संयाज बदन रुलेक अ जमाव झूसालक अथयन 
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अवका रुट (गलनि। 

शुरि गनद॑ ककूना क७ वच्चासरुक यालन-याबक्ष राद्टटंण जरल । 
रसँ डासर रुमना उनू(ाउकँ ग्क्त क देग छल । छाट-छाट 
वागयन डूनू(गाड लेग मेण छल । थक खलोना दनूक॑ यादी। 
ूनू(शाट रुमन कानाम जरग) दम काडयन अराँ विदा झम्ठपकूँ कि 
सूनू शकानि यानि क) कानञ लाग । ऊना-गनाक डाकनासरकं 
मनाडाल ञा2४ग । कखनकू दनू वच्चाम वद़ूग मल जदेग ग कखनक्‌ 
गरुन न सगजा यसंजि जाट ड सक्कानव मासंकिल रुथ डाड्डग । 
आन ड खाड मूदा कमना लाकनिक समय वकूत मीकसँ करि जा३। 
वदूग मान ला । थक दिसावं रुमसरु स़्रीक सूख यावि रुल 
कलवूँ। वच्चासरम रुतिग्रक सब्र दखेग जदेग कल । 

यूटा यू मत्र यावि कळ कम अग्र जरी । ठ्टीश्चनकँ निण 
(गारनावी,कूनका कृदयसं कृगरूगा ग्रक की । उूनू वच्चा आ जमाक 
स्लास» ठीक जदनि,डा सर सूखी नर्हाथ सडह कमन जीवनक लक्ष 
कल । वारि छतु दिन-नाति यनिश्रम की। अवसकूलक समयक वाद 
चूगन सदा की । गाडि यक्कनम कग७-कग७ न यलि आनट । 
दिल्लीक यांदनी योकसं 5०गॉन पनि रयि दी । शन घनस विया 
साद आ नागिम कंढिडा दस वड,ककिड। छगानर व वायस आवी 
- थाकल (0किज्‌ञल । मूया अक वन वच्चासरुक मूँद दखि ली 
जमाव दँसेग दखि लिअनि गं सरु थाकनि यून रः5 जाथ । कळूवी 
केक अ उग्रीययन दूनिञ यलेग केक । यदि स नंदि मेक गं 
कडा जीव नदि कनग । दनू वच्चा आ ममावी देखि कमना अविभय 
उणारू दाट छल जा रकम राज उ0ि-स[0 बक वन रुन संघर्षक 
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छगु कृगसंकत्य रुळ जादा छलदूँ । 

यूठा संगानक वाद रूम सायन नदी ड आव वस की । यनिबान 
नियाजनक आगानम मदी । मूदा जखन कखनक्‌ वाग खड नमा 
रजका दाथ । कमना वूमव नदि कनथ ड वाग की अकि? किक 
न॑ अ कमन समर्थन कनेत कथि । यंकदिन कूम खश यष्ठलिअनि- 
-दुमनासरकं आव उठा सानसन संगान र्ड (गल । दटीश्चनक 
उटी मदान कृया रुल । आव थकनसरुक मीकसँ यालन-याब 
डाक पकन आगान झूवाक यादी । आऽ आव यनिबान नदि 
व गखरनदि स संरुव छालग । यनिवाजक आकान यदि सीमित 
नखि जग गखन डाकनासरुक नोक यवका काना सङग? 

-स गँ ीक। मूदा... 

-मूदा की? सायेग जिंक ड इकरा वरी नकि रुल। 

-वरी ज्म लग गं डाकन विआरु-दान कगऽछसँ कनवेक? 

-सरः रुल डेको वरी लक्षी छाद्ठग छेक । अयन आगान कढटय 
कड अवेग केका 

कतवा वूसवाक ग्रयास कलिभनि डा नकि मानर्लाथ । आखिन 
याँयसालक वाद थकवन रून जमाकँ संगान छानछानी रुलनि । 

रूम यूछलिअनि- 

-यंदि रून वट रुजे (गल गखनी 

-शैढि वन लक्षी आङ 

-सं कना उनेग क्विक? 

-दखेग नदिओक । 

कूनकन वाग सरी रलनि। अंदिवन झुमनासरुक वरीक उ रुल॑नि। 
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डास विना काना यमसानीवी । अस्यगाल यदवलाक अकघंठाक रीगन 
सामायकयसं वच्चाक उम रुथ (गलेको थंकदम सखु वच्चा ,वस 
रनिगन । छाकृलासरु कुगुनाम जळू । जमा गं डारीदिन साँमम 
घन वायस आवि (शल नर्दाथि । ऽदि गनरं रुमसरु गीनरा संगानक 
मागा-विगा रु॥ (गलवूँ । अकि वागसँ मसर वदूग ग्रसन्न नदी । 
जमाक ग्रसन्नगाक गं अंग नदि छल । 

दमन वरी गौलिनीक ऊग्र रुलनि गं यदिन कनी-मनी यिंगा रुला 
आखिन वरी अद्ि,नीक0म विआढ कना झेक? कि नदि करून 
घन-वन रुटतेक? उना वरीक राथम विआरुक अपिनिक किकू 
राट नकि सकेग छल। मया डाकन जज्मक वादसँ झमना उनू(शाउक 
रच वदलथ लागल । द्नू(गारकँ नोकतीम ग्रान्नति र (गली 
यनमादाम यर्याय जारा रुल । झम आ जमा टी साविक चकित 
नेण कलदूँ ड कना भॉलिमी अयन डानिआन सग कन यल आ 
नरुल छलि। आव लाशथ जना कम अनन वरीक उदयास उनाडटंग 
कलदूँ । 

भलिनोक उक वाद रुमनालाकनिक आर्थिक स्रिगिम निनंगन निकास 
दाग जल । वच्चासर नाम नीक-नीक ३४सकूलसरुम लिखडालवूँ 
। अयना शनि यूना ग्रयास नेण छल ड डाकनासरकं काना प्रकानक 
दिक्राति नंदि झमक । डाशसर अयन-अयन 5४सकूलम नोक कनेग 
नरुल । मूनली आ शाम वकूग मीक अंकसँ मॅद्रिकक यनीडा सरल 
रूल । पकन वाद डाकनसरक नाम कलम लिखाडाल (गल । 
मूनली आ शाम यरिल ग्रयासम <5छीनियनिंगक ग्रवेश यनीाम 
सरल नदुल । डाकनसरुक ग्ट्डीनियनिंशक यडाडेडम कमना काना 
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दिक्काति नदि रुल । दनू(णाटदाँ यर्याक छागर्वृष्णि रारि जादा छलेक 
। डा सर उेड्डीनि्यनिंश कालेज सँ निकलल कि नलिनी कालअम 
नाम लिखडालक । डाछा अयन लाग्टनम मारिन निकलल । समय 
काना वीगि (गल सं यगा नदि लागल । वब्चासए अयन-अयन 
वेजयन 0७ रथ (गल । रुमसरु अयनाकँ वक़॒ग शथबान वूसी अ 
दमन संगानसर थक सूयाथ निकलल , जीवनम नीकसँ ख़रायिग 
रः (गल । मूया कट उशारू वदत दिन अजि वनल नरि जदि 
सकला 

मूनली आ शमी यनिसनसँ विदभम उच्च येकजवाला नोकरी ररि 
(गलेको डा सरु अयन-अयन ग॑गद्ययन सर्व यलि (अल । कमीका 
उटी नदि सावलक ड रुमसरु असगनम काना जिजव,काना समय 
विवाथव,वन-कृवन क संग दग? रुमकूँसरु की कनिगदूँ? वच्चासरुक 
ग्रसन्नगाम अयन चिंगासरु विसनि (शलदूँ । जावं नालिनी यदेग 
झलि,गाव कम सँ कम डी समय-समययन अवेग जआद्टंग जदुलि । 
वुमकूँसरु डाकन कालञ आवेग-आद्टग मेण कलव । मूदा जखन 
डाकन नोक लाग लेक आ गकन वाद डाकन प्रम विआरक 
ग्रसंग ग्रकागम जाइल गखन गे रुमसरु किंकर्गर्यविमू७ रः (गलवू। 
मूदा काना विकत्य नंदि दखि रुमसरु डाकन 3टक्वाक सख्रान कनव 
उचित वूमलदूँ । भनन रुसाद कलासँ किकू खमथवला नंदि छल 
। डासरु निश्चय कऽ लन जरुथि । दमनासरकं गं माय पकन सम्रान 
कनवाक रंगु सूचना दल (गल छल । रुमसरु सथक कवा कलदूँ । 
दमसरः गं गोलिनीक वाग मानि लवाक गु गेयान रु७ (लढू । 
मूदा ननक मागा-यिगा जाऊ (गल । आव की दावण? किङ्ग रूनव 
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नदि कनथ। थमढ्न डा यूनू(गाट अयन निश्षययन अङि छल । 
मूदा उठा नेक अ डूनूयड सङ डाकनसरक सं(ग 0७ भय 
आ विआरम सामिल राञ्‌३ । डाकनसर विआर वकूदिन मनि 
बंदी कानश्षसँ लठकल जदि (गल छल । 


नॉलिनीक प्रमी डाकन सर्याी नू) । डा मूलग# कनलक निवासी 
कल । डाकन यिग क्रिश्चन आ माथ व्राक्न छलेक । डाना यवराजम 
काना कमी नंदि नेक यडल-लिखल यनिवान नेक । आव डा 
सर्‌ मू्टेटीयम वसि (गल छल । आगळ नीक आर्थिक खिति मेक 
। अयन वीनका0नीक केट नेक । अखनकू भनि कनलम अयन 
येतृक गामम संयण्ि नरव कतेक । मया आवाजादी कम रुख 
(गलाक कानधसँ दिआद-वादसर डांढियन कूयूडि दन नेक । डा 
सरु यादेक ड डीन-योन यामम सरकिक्र झरि ली । शामक संर्याप्ण 
वववाक उुड़िसँ आ सर अयन यूवक विआक ल(गयासम 0क कन 
जर्‌ । मूया वरा निद्रा कञ दलकेक । अ गं यरिनकिसँ भालिनीक 
सं वकूग आग अल नदूज । द्नू(गाट चार्टड अंकाउनड नद 
। सं-सं(। यठेग काल आयसम प्रम रु॥ (गल मेक) नलिनी 
सद्य डाकना सं विआरू कनवाक रंगु जऑ5 (गल नद । - 
वनदूँ भंगु न गं नक कूमानी। आखिन डाख्सर मानि (लेक । 
आखिन डाकन विजय रुलेक। रुमसरु रानि (गलकूँ। 

गॉलिनीक विआर डाकन ग्रमीसँ दिल्ली थम संयन्न रुल । आकनसरुक 
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आयसी ग्रम असली छलेक ड समयक संग आज मजशुप दाद 
(जला न नलिनी क्रिश्चन वनल न डाकन प्रमी दिद आगि,वर्मसँ 
ऊयन कलेक डाकन ग्रम यूनू(गाट मंदिन जाथ,भा ययी जा३। 
यूनू(गाट सर यार्वनि मनावञ। भॉालिनोक यगिकँ काना यनसानी 
दाडटगेक गं पकन निवान& छगु थळ नतिक दगु डा सर यागिवीडी 
लग आईग । कळूवाक मान ज भर्म जा आजावना डाकनासरुक 
आग्राकं आन बिकसित कथ दन जदेको डासर अकरा वाँ 
मनू वनि (गल जरु ऽदि सरुक अछेोग गॉलिनो ऊखन कखनक्‌ 
मना डादि0म अवेग गं डाकन यगि संश आवऽसँ ववेक । 
शकना थक ग्रकानक संकाय करि सकेग किलक मया डा गालिमीकँ 
किडा काना ग्रकानक ग्रगिवंजम नकि नखलक। प्रमक अकरा द्वालंग 
उयारान छल नलिनी आ डाकन यवि । 

गौलिमीक विआरूक वाद कमना वकूग उसास रुल । मूदा मनूखक 
स्राव दाद्धव केक अ डा संदिखन किक्ू-न-किक् लरू वनडान 
नेण अक्रि । गं वच्चासरुक छगु अनावश्वक यिंगा रुमसरु कतेग 
नदि (गलकूँ । मादव अयनाकँ मंमठिसरुम डामनडान नळलकूँ । 
अर्‌ झमनसरुक दखक कान रु» (गल । नरि गं चि चून- 
मून उका जखन डा सरु रून रुल,कमवूँसर नियेन रु७ सकेग 
कलकूँ। अयना छिसाव जीवि सकेग कलकूँ। मया स रुल नकि । 
डा सर न॑ रुमनासरु लग आवि सकल नं रुमसरु डाकनसरक 
मारुसँ अयना-आयवी मूक कथ सकलकूँ । यनिक्षामए/ रुमनसरुक 
मानसिक सूख वाग (गल । 

गौलिनीक विजार गं रुळ (गल । मया दमन दूनू विदभवारी यग 
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अखनक्‌ विआाट्क नामसँ कन्नी कारेग नेण छल । डा सरु लगम 
जळवा नदि कनथ डं रूम डाकनासरुकं किक कितिउंक अथवा 
डाञरूसरः किक कळि) किड! काल यदि खन-रान रवा कथल 
गं आन-भान ग्य राद्टग, मूदा विआरक वर्य न डांसर कनछ न॑ 
मसर सं कथ यावी। वुमकूँसरु नदि यादी अ विआकक वर्य क9 
अनत माठोलक॑ खनाय कशल जा» । (थाऽव कालम रान करि 
जाथप। गकन वाद रून डा कपथ कमसर कग? वीयम कजानां 
माञठलक युनी आवि जाड । क्टी गं रान अकि ज गग्गा रण 
आाडटग अक्कि । 

रनाक आवाडारी कालक्रम क्रमश: कम दाटत (गल । मजली आ 
शाम जयन-अयन उदूनिआम नमि (गल । रुमसरु जीवि गं, मनी गं, 
डाकनासरक लल वंनसन । जकि-नदि कल किग ड विद्म 
शि गनरुक लरूळा काना मागा-विगा नकि कनेग अक्रि । वच्चा 
उखन सिजन रुल,अ युक्षेः संत्र रु७ जागा अकि । मावा- 
यिवाक कर्वग्रक दटपिश रण आटण अछि । अयना दशक संचुपि 
आ सामाजिक यनिद्धचिति अदि वागकँ स्रीकान नदि कर्मे) अकि । 
जीवन यर्यन यनिबानम मागा-विगाक संगानसँ रावूक संवंन वनल 
नेण अछि । अखनकू संगानसँ दडी अयज्ञा कथल जाग्छ अकि 
डा डा बुद्ध मागा-यिगाक थान नाखप । थढ्लिल कानूना वनल अकि 
। मूदा कानून वनिञ (गलासँ की साग? अयन संगानक खिलार 
कार-कवट्नी कडा नरि आाथ यादेत अकि । वकूत अयबादन्नकय 
मामिलासर यदि दारणा अक्कि गं डा ग्ररणवकानी नकि रु» यवेग 
अकि । कान कानून सररकिकू गं यञ सकेग अछि मया सिनद्‌ 
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कपथसँ दग? सग्गानक राव कानूनसँ नदि रुथ सकेग अकि । गं 
बयाबू मागा-यिगा सरकिक्र संछिडा कथ संगानक खिलारू कानूनक 
मर्दाने नदि लव यादेत दथि। 

शुकम मूनली आ शाम अर्मनिकम जळ्‌७ । वारम सूनलिडंक अ 
मूनली लंदन यलि (गल आ ठारीणम अकरा झानीय मिला 
सरुकमीसंँ ग्रम रु» (गल मेको यग्चयि आ सरु स नदि जरल 
अकि मया विआर नदि कन अकि। कनवा कजव कि नदि गक 
काना (0कान नंदि अछि । डामरुन अकि वनरुक ग्रथ आम वाग 
रः (गल केक । क विआरक मर्भाटिम य9३ । राग-विलासम 
जीवन विगाञव खन मूल उद्श्चश रथ अंतेक गखन आन की 
सावल जा सकेग अकि ? काङ्षि क दखलक अछि? शरुन लाकसँ 
की उग्रीय कवल जा सकेग अछि? ड अयनकू रुबिग्रक वाजम नि 
साचि यावि जरल अछि स कमनासरक की जड़ा कना? दम बट 
वाग वृमिथक आ ममाकं सञ्च वूभवाक प्रयास किनि । 
ककिअनि- 

-आव डाकनासरुकँ विर्सान आउ । विसनि जाउ ञ डा अयनसरुक 
वल थक येघ रुल । थक यईलक-लिखलक । ३ गं अयनसरुक 
कर्गद्य छल, स रुमसरु कलदूँ । मया गकन ग्रगियान रुग, डासरु 
दमनालाकनिक ग्रगिश अयन किङ्ग कर्गद्याक वान नाखग स संरव 
नकि अछि । यूर वकूग वदलि (गल अकि । गं रुमकूँसरु आढळि 
वागवी वूमियेक गादीम समावान संरुब अकि। 

स सर यदि करिगिअनि गं नमा गमसा उद्धर्गथि- अदाँकँ गं 
संदिखन उनट सायाऽटग मेण अकि । अयन जकयाय आँच 
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कनवाड। 

खेन ।रुम की कजग? सूनि ली कूनकन वाग । मूया चिंगा गं सड 
जरुल। मूनली गं ड स। मूया थामक ते किछ यग नकि लाग । 
डा कान ढालतिम अकि? की डाकन याडना अकि? यामिबानिक 
खिति की अकि? काना वागक जानकारी ठा ड्मनालाकनिक नकि 
दिञ्‌। यंदि अयना दिससं यक्धिडा दिविश्ेक गँ कढिग७- 

-रुमन निजी मामिलाम अराँसर अनन रांग नदि अवी 

वस वाग खगम । रूम ककिअनि जमाक॑-आव वूसलिडंक नी करे 
झलक अ डाकनसरुक यक्रानभ नकि य्‌%। अयन ३टज्ञाति ववा क9 
जाखू । मया नदि,गखन लिज। राळ कड । 


-वीड नाताय मिश्र दिवाक नाम: वर्गीय सुर्य नातायध मि, 
मावाक नाम: झशीया दयाकाशी दवी वस: ६५ बर्ष केक आग: 
जूठन उीह गणक: सिच्चिञा यादी क्री. सात समान उव 
सादित (सावानिवृम), यशला अडयालिटन गजिरूक्रट 
विज्नी/सबानिवुण), निजा. यब्रमीनी मिथिला म्यानिचालयसं वी अस- 
सी. रोति बिज्वानम व्रविठा - दिल्ली विक्षवि्यालयसं विथ आपकर, 
द्रराथिव करावि: ेकिलीम्‌ः ब्रकाशन बर्ष/२०११ १ वक्त साम वति 
(अग्र क%, २ व्रकगबध (निवत), ३. खाडि अछि (यावा 
ग्रस); व्रकाशन वर) २०१८ ४ रुखद (क रोड) अ. नमे 
(उययास्‌) 5. विविध ग्रस (निवे) 0 ग्रठ्याजअ/उयथास) 
८. लजक्राटत(उयचास); व्रगागन वर २०१९ ५.सीमाक आहि 
यान(उवचास्‌)१०. समावान(निवेत रुगड) ११ गठतमि(उवचास) 
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१२ क्वलक॥/उक्यार); व्रकाशन वर्ष २०२० १३. गखनाद(उवयास) 
१४ 22४७८ विक जीवन/सन॥0१२. ढठेये दवाल/उक्थास); व्रागन 
बर्ष,२०२१ १६. वा/क्ष्य/संग्रच%॥/ १० हग आवि उहल ढी/उक्यारस) 
१८ ग्रलयक यन्राव/उक्थास); व्रबागन बर्ष,२०२२ १५ वीवि (शल 
समय(उयचास्‌) २० .ग्रविविश्र/उय्थ्ास) २१ वदानि जल आडि 
वकीद्ा/उयथास) २२ नट मंदित(उयचास) २२.सयाl(कथ 
सश्र) २४ नायि महल अलि वसा(उवयास्‌) २५. दीव जके उह 
(उक्यार)। 
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२.६.किभिन कारीगन-यककानी शुर्गो यूककान वँठा उकेग (दाय 
कठाझ) 


यकचानी शुशौ यूककान वँठा उके (राज कठाऊ) 


वावा वठवठादेंग नळे घिना (अल मिथिला मेथिली, ४४ मेथिल उकेग 
आ गुणी सव यूकद्रानी खल म व यंवला घारी उकेग क कान कारि 
लग की? थकना सवक काना लाउ वाख डे जा कान म5कलढा क 
यूकयानी कगे क लाऊ के? किगाव विका<४ छे नेह लाक यठुलके 
नेह आ बनिश्न साढिणकान रुवाक याविञ यून नेच ग्टी उकेग 
सव. मनमाना यन उपाक ये ड कमजा क की कश लग? वासव म 
मिथिला समाउक लाक सव सञ्च याननकवा ये ग अडेडी उरकेत सवक 
मनमाना क जाक? क मंगगे डाबाव, ककना मान मगलव ठे? 


दम वडली दी वावा रिंसन हिंसन की दा (गल? घन म उके 
रा (गलो? की काट रांग खाञ यलकदा अ वावा गाँग्ट जना 
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वऽवञाऽ नदलो? यतक्ान व (गेल जाडे दड डाका कदू उर्केति 
छालेद537 रुमन गय सन वावा दाँ रां क दस लगल जा वाललके 
दो कानीगन गाना सवरा यथार्थ वूमल कद जा यथार्थवादी लखन 
माथम लाक क यूकदानी बगे क दखान विद्वाक क७ दै कळक? 
आ असेन अर्नाण्या क दमन स ये कर आ रमन स सुने वाळे 
कट? कूम वालली यो वावा रम काना यान उकीग क शिनाद म ने 
की की? रमना यूकचानी यानी उकेगी वान म कूछा न वूमल छे 
क? वलू अदी सारू सारु कदू उ यूककानी उकेी की दद? 


वावा वाललके दखे ने कटक ड मेॅथिली सार्िणिकान सव यान उकेग 
अंका भयन गितार वनन अकि. ऊरून गितार गरुन यूककान वँदा 
उकेग आ गळून यूकस्ानी गुशी सव. ग्टी सव गना छा छा कतगळ्‌ 
डा शकन सव युआन मिथिला मॅथिली वांयल साठ? आ डदि थूगे 
म दड सव मिथिला मॉथिली क अयन वयोगी वूमि कडा जमोन नदल. 
कगक नाम अनविजरु? सादि अकायमी, मॅथिली शयन 
अकादमी, मिथिला मेथिली समिति, लखक संघ, यनिषद कगका ञरून 
गितार आ गक्कन गुशी सव मिली मेथिली यूनच्तानक जकेगि म लागल 
जे की? यथार्थ करुवरुक ग उकेप आ शुशी सव वगकूडवेल क 
अग्न यलकयमी कूकृण क मये क झिनाक म नळगळ. मैथिली 
यूनग्रान म काना निव्यऊ यवखा कतो ने रुटयरू? ऊरून गिनार आ 
ऊरून जु गरुन यूनकान वँठा उकेगी. अदि दूआन ग मैथिली 
यूनच्वान सव मट्य॒दीन रु (जले आ घिना क नाखि दे जाड (गले. 
यथार्थ करुक ग उनट कमज गाज कग कळि यलकयनो कनगल. उ 
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ऊकेग गुशी सव अयन कक कूँ अछि ऊ निव्यझ, ग्रव्ा क 
वात यन कयनख्ननी यन उगाक रु5 अगर की? 


रूम वावा स यूछली अ यूकक्वान दलकै आ रुरले व अन म 
यूककानी केत आ शुरण केसन छा (ले? वावा रां दां क वाले 
लगले छे कानीगन गदँ सवठा रमन मँड्‌ अड यूकग्रान वँदा उकेग 
सवरुक दखान विद्वान कतवर ग झेन लेह सूनरुञ्‌ सवरा 
किनदानो. इकरा गय करुञ्‌ दमन गाड्न यथार्थवादी वियान मिले 
करु जा अयना सव व काना शिमाद म ने मळे कि. गड्या रूम 
गाना वसदा वनद यूककान य यियञ्‌ आ पूँ रुमना मिथिलांयल 
टू5 य्रकानिग यूकग्रान वॉरि देण ग २४ यूनसानी उर्केति रले की 
ने? विद्वा यजय, सन कूठुमानी, दिनारुवादी छारुकानी, संयाउकीय 
जागनी वल मॉथिली यूककान लूट मयल ठे आ उनर अनका 
उयदग ड मनकल मुँह मयने नोक ग अ उकेग सवक अयन 
किनदानी किड ने दखे डे. अकना सव लल करूवी वनते न यूकग्रानी 
उकेग क अयकनमी मर उघान नोक. यूनानी केत सव नेर वन 
निव्यऊ यवका वन रुनरू$॥ वज्ञान खेस यते छेक्क की? 
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२.८ संगाब कूमान नाय 'वरादी'- थकय संयान&- कार्की : गुक्षी 


संगाब कूमान जाय 'वटादी' 
जुकटा संखनध - काकी : गृध्री यवी 


काकी क॑ दळ कानी रु (आलेद्व काकी (शान छलीह । आँखि लग 


76 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-5472 VIDEHA 


कारी यय दखा जरल कद्गि माथा मदक कश उछि (आलेद्ग 
अकि। दिल्ली म उ सँ 4टलाज रर जरल कद्ग यवाडटी खागि- 
खाति काकी क॑ दळ म गमी वाऊ (अल केद्र कार्की आव नकि 
जीवगीर मना उमन से0 यान कलकेद्रा३ । अखन आउान दिन 


डीव सकेग लीक 


निनाद कँ जग दवाक यारी ड अगक खर्या रुलाक वाया माय के 
डियोन कृथि। यमनाअ सँ ला» नरुल कथि 3। माथ माञ रालग 
की काकी यडल-लिखल नदि कृथि। विशुद्ट निनजन। शॉजि दवा म॑ 
डा कानद. डिशी लन कथिक्V यूना कूल-खानदान कँ शानि दक 
उकेट येग दथिक्क। यूननका जमाना म सासू वळ (जखन रायव 
कलोर कन म यगोर कन सागा यूनखा क उ(वेस देत छलीझ। उ 
जमाना विकू आडान कले, यन# आव सं नकि रायव छे। यतो 
आव अवेत मांगन शिन(थेन रु आयग छाथि। सास-ससून क॑ कानद 
माञन नंदि देण छथिक्क। कवी करेन -' घनवाला थानयान गँ जन 
कार का' ,<४ सदी रिट रु नझुल ठे । जमाना वदल नदल के 
आव योर लग कूंजी कन माला जाँन म लठकेत मेण को. आव 
गँ ञरीञम क॑ जमाना आवि (गल के 


काकी कन आँखि सँ नान वदि नरुल द्गि। डासाना यन वेसल 
कमना दिस ताकि कँ कानि नझुल छथिक्क। दवा उकान रु क कानि 
जल छथिक्क। सर वरी कॅ ग्राद रु (शलेद्वा विनाद वी दूरा संगान 
के- अकरा लडका आडान उकया लठवी। समन आडान डामग्रकाश 
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लल काकी क॑ वड यिंगा केद्र खास क5 समन लल, उ कद-याँय 
किक्रू नंदि वूसेग छे। यरे म रिसठी ळल) ककरा गक डाका 
यठल नंदि रुले। यसव म रूल र्‌5 कऽ डा दिल्ली यलि (शल । 
डाग5 बिनाद वकती वाला रेकी म सूमन क काजा अना दलको 
उामग्रकान संख मववनी डांगनन-डांगनन दिल्ली यलि (गलो टन 
यास रऽ कऽ गल-नून कन दाकान म काऊ कजेग अक्ि। 


काकी वी यानि यदेत केद्र दरक आगि निकलने ऊकनी ठे) आव 
डा किङ्ग वनख जीव जाऽ , गं वूमियो निनाद क॑ किक आजाम रु 
अते) छाट वदिन कन ग्राह म किङ्ग वसी डिनिशान रु (गल छल 
निनाद, यनव सँस्ने ललाह अयना आय कौ वळ खर्व पा» 
(गलेक्र। वरी वाला अखना जि करी रु5 कऽ नंदि कथि उन- 
क- उन खर्य कक आडान रजि जिनी वरी वाला उलारुना सून! 
दयक मिथिला कन नोक आयान-वियान कियेय। 


काकी रून दिल्ली चेल (लीद डामव्रकान कूनका ल5क5 दिल्ली (गला 
काकी के (लीद - "आव कम नंदि वाँववा अछाँ सरु रून 
दमन मूँद नंदि दखव। 2४ दमन आखिन मलाकाग अक्वि। " 


काकी कन दभो दखि क5 दमन आँखि नान सँ उवडवा (गल। दम 
अवाक २० (लढू । साग रा संगानक माथ कथि काकी। आऽ 
कूनका लल किया अयन नकि। केसन सँ वसी वडा कन यिंगा 
कूनका माजन झा जरल क्न विनाद क॑ रजि मान ग॑जिवेग छलीरू, 
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यनकङ कनयम आव विनाद कँ खाडेग नेण कथिक्वा ४४ मायक 
ममा क्रियेया गीति देत अघान नदि आडान सनक कगोक माल 
नदि। 


काकी सँ अड वन दम खूब वविश्वलर। कूनकन आँखिक का0ी 
म सरुझक लल अगाच सिनद्‌ झेक्का। विनाद अनाथ रु अगार मायक 
मूला पना 

-संगाब कूमान नाय 'वयरी', आम - मंशनोना 


अयन मंग editorial.staff.videha@ gmail.com यन य७डी 
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३.यद्य ख& 

३.१.यबन मिश्र '(गनोली'-सँकानक चूकल 
३.२.नाज किशान मिश्र-अनूरव 
३.३.कामश्चन योतनी- आक्वान/ प्रार्थना 


३.४.नामानद म&ल- चा वावा ञांवो!/ लाल वढादन नाऊी!/ छा 
काका अदी 


३.ज.ग्रमाद मा '(जाकूल'- यीर्मेथिली चनध म॑ 
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३.१.यबन मिश्र "गानोली'-सँचानक यूकल 


क |] 423 
ma 
यनन मिथ '(ञनोली' 


संकानक चूकल 


ठीक काउली, रीका (वचन) छाले, 
वाली यूजाया0 | 

खानयानक यनरूञ द्ाडलो, 

आव नदि काना लाअवाक || 


(वॉगी- कूर्त छल ऊ यरुयान कमन, 
माय -वायक आयन कर्ग्य ग्रतान रमन 
उटी सर आव ने जरल, 

ने कका किया सुनि नदल || 


संकान- संँदुविक यजिरावा वदलल, 
अ मानथि स कथि विक्क$ल | 
आावनिकगाक रा७ अक्रि सदा , 
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अयन सरु निखिद, दखोसक वर्नथे यान || 


खानयान- वूषा, नून सरुन - आयान वियान, 
सर किङ्ग अकि वदलि नझुल | 

सामाजिक वंतरन निविक्रय अकि, 

अकर्जातीय वियार आन यकि जहल || 


अयन संग्रान आ संचुगि सं, 
रूम रु' नदल क्ली यून | 
आपवायिंगन अविआवथक, 
गरुन चिंगन कक रुनयुन || 


यश्चिमि दन म, रुमना संचूनिक खवञा७ यलन रुल, 
वदया0, गीवाया0, उर्यनिबद यन सदा खाऊ रुल | 
यमक दमक आ यालि चलन डाक अयनाकय, 
अयन अयनदि यन आव वाम रुल || 


शंकादशी, यगुर्दशी आ उकसंमाक वदला, 

आयल, उा्डटॅरिंग- झारिंग, कनवायोथ जा गीज | 
बिधि वशान,ग्ट सर यक्क्‌आयलक निशानी, 
यावर्नितिदान सरु गलो, छा०ली सामा- चकवा गीत | 


अयन यानि, अयन जीति, 


82 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-5472 VIDEHA 


अयनासँ की संदिखन ग्रीग, 

संक्ान अयन, नासी आदि- अनन | 

डा जान अयनदि ज सँ कटगा, डा 

जीवन रजि कूट्नपा ज्‌ यळगता, 

सूखद ने कूनकन अंग || 

- ठाठगक्रिया, जाना, कालकागा- 70005, 9433746295; 
सदायक भिक, श्री उमार्याने विद्यार्मंदिन, पश्चिम वंशाल सनकान, 
कालकागा| 


अयन मतय editorial.staff.videha@ gmail.com वन व0ड 
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३.२.जाअ किशन मिश्र-भनूरव 


जाऊ किशैनमिश्र, जिठायडे चीर अननल मेनञन (शटी), 
वी.खस. शन. थल. (मऱ्यालय), दिल्ली,ाम- भनन छीढ, या. अनन 
दाट, मववनी 


जन्रब 


शनजि जल , कगकू मनूछ्कक , 

आज न, जा आश्ल अङ्का न, 
कग ,दखवा म आवि नदल अकि , 
वठ -व3 ,य य -य्डक्का जो 
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सञ्जान क: ,दरजन खाँ ठि चढा , 
वमअउालक कयरक जा ल म, 

चि क्वि न सकल डा भि का री कट, 
ग , यवूललचि (गल अदि दा लमी 


अघि का न लल कि अ खखनि नरुल , 
अकि कि डा वनल ,नि कभ, 

या वि सर्ग्या क असरा न, उसी , 
आनि वेन कि डा, अकि वळ ख 


क विवाद मरि उल अकि, 
या कल यडा न, का ना यिं गल, 
खाँ जी ककम छूलि यन, 

अकि की उ नल, अकि नडला 


डि नक मा न अयन अभुद द्रक्रि , 
डा ,द नदला अकि उयदन, 

वलि न देण अकि वरू , जआयनन्ष , 
यादरवञ्लिजकानारुबा 


कूक, ठि उका सँ नदि का ना, 
मृ0, सण रऽ, आ थप, 
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कगवा कूदग यता ल ,मूदा डा, 
नरु गऽ नंदि छू या जग 


दू ख म (घेर्य ज5क5जढेग क्राथि , 
समा त्रां न म ड सदि खन ला अल, 
नि यणि सा वा रुन नि कले छथि , 
डा ,रु5 न सके छथि ,जर गला 


गम -गक यन रगडा गनी क 32 ग, 
तम या ठि -यवा टि मळ छेक का गी 


मूदा ,ढी 0 वनल डा अकि अडल, 
घनघा न गमा म, म गँ डा वनली 
मरा य्या ल शनल मद म नरुसल, 
सयनो न रि उल, गऽ रुक्ष घा कयली 


उन ,कयठ क का 0क ककी , 
ठि केप नदि छेक शकन दथकँडा । 


कि छू दि न पनि आ नन जरू छा मस, 
जागि लगी डान, छा २४ अक्रि गा मसी 


सो खगा कथमयि न अछि कमञा जी , 
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ककन कक दि न यललेक वना नी ? 


खसि यळेत अकि ,वा न डा, 
जकना नदि छेक ,भयन खा क, 
ककत न यथन ,ञ नि उ वल यन, 
रुनवित्रागादा थुक्क, वामी 


सनद्‌ यडेग केक सर क05, 

डा वि बय दा ग्ठछ झाशुला ग, 
मूदा , सूने क जया उगँख क ? 
वमगलव क वा ती 


कग दि न माँ यग दि नर्मक्षे क, 
घा घस ,अका स म यसनल ? 
सू0 वना देक,सण क, 

अक्रि न डागक ,मृ0 म वल । 


मि थ्रो लां कन लगा कका यन, 
ककन रुलेक उपकि जना ? 

यजडालक न या य प्रति छा करि डा, 
कथलक सरु ,डाढि सँ. घि जना । 


वा री क रमी जनि कऽ देग अकि , 
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उटा ग ,री गन -वदा न, 
मया ,मा न क 2व्नखा अनि क5 , 
यसा मेक्क दूखक अङ्गा जो 


उछी -ड6ी ऊँ वदेग नरव ,, ना यि लव बनी क, 
कनक दी  क' सुति नरव ,आ अव वा दजा यनी क? 


क्रि ज्‌ -बवन म मल उग, 
'साँ य म नका ना आँय, 
क यति आङ वशुला क 

अ 'ढम नरि खा उव मा छ? 


कूँ0 डा द्वनुब्ग म जवि कऽ , 
डोना ३ लेग अक्रि मा न, 
नी कसायस॑ँ हा न -वञ्ज क, 
वा उ वूम5 म,आडंग न का न? 


दूर्वरि आळे, चो वटि जा डे, 
जनय यडेग ळे, अयन वा उ, 
वल आनक छै अयन मत्ता , 
जनेक्व मा गी , मुखी -यया २। 


नी कवा टठ डा नी क कननी , 
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वनवेक्क ,जि नरी क' सूचि व, 
यशा रुठेग अक्रि नका यन , 
आ, कि छू मा ना क मि व। 


अयन मंग editorial.staff.videha@ gmail.com यन येडी 


३.३.कामश्चन योचनी- आद्वान/ प्रार्थना 
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कामश्चन योकी- आद्वान/ य़ार्थना 
१ 
आह्वान 


डथि जाऊ अव रख्य (ल शन 
आब्गी आस लगा यलना यकान 
कथि कानि जरल मैथिली अयन 
याहू कूनकन यसतेण नानी 


इ्डनिदासक गतिमा आ विरति 

नर्दी गर्थ कक <टी समय सुति,; 

लिखि जाऊ वाक्‌ अदियन्नाम 

नंगि जाथ धना ड्नियन कयान। उ0 जाऊ.... 
ज माथ सिनड्क “कि दल 

कथि रुल वीक बिजिक रुल; 

रूम सू रुनकन लवनिकठिया 

डा मोन यनलि राव विरना। 

ड0 जाड.... 


90 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-5472 VIDEHA 


डा दलनि याँखि डा ऊनि सकी 
गगनक उन साँ घूनि सकी; 
नाविक अनदाजमं वानि दीय 
क कनग आडी कनियां डटआन 
र्डा0 ञाऊ.... 


२ 
ग्रार्थना 


छकृख। अराँ वृद्यावनम 

कक्या गक कतव जदेग जमी 

यून वोति (शल रू अबत नृयति 
शंक वन कक मिथिलाक ऱ्रम। 


वृंदावन म छूठली नावा 

मथूना यलि (गल नदी आवो 
मिथिला म सीवा सगत संग 
नरुलीरू , अराँ रुटकी वन बनो 


यूवना वन माथ यियोल गनल 
कँसक सन मामव दंश सरल 
मिथिलाक ग्रगिछा निबू कय 
कळि य०गेक अदॉक यनक्ष। 
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सालर रुआन (गायीक वीय 
वटलदूँ ग्रमक अराँ मंत्र वी 
सानिक सिनरू, सकान सासकन 
रशि सकल ऊनकक शन 


की विसनि (गल कारुवनक गीत 
सीगाक कय जनकक यीनीग 
व्रग(शायिकाक संग नवल नृण 
आक& उवी व्रज कयल ब्रन 


तियान& कयल अदा अयन शइ 
आ नका (लकँ गू(गाल मथ 
दवाजिकाचोश गजि सिंहासन 
वसू(वेत कूट्सक कक सूजन। 
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३.४.नामानद म&ल- चा वावा ञांवो!/ लाल वढादन गारी।/ छा 
काका अयी 


आचार्य जामानंद मंठल- छा वावा गायो।/ लाल वदायून गा! / सा 
काका अयो 


१. 
द्य वावा गंधे! 


द्य वावा आांवो! 

क्या पू जाम नदा! 

जड पू जावन रु (गला!१! 
द्य वावा आांवो! 
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आड (गाउस जाम रु (गला! 

तू वावा नाबश्न छा (गला!२! 

द्य वावा आं! 

पू मठानायक नदा! 

आ गू खलनायक रु (गला!३! 
द्य वावा वो! 

आडेड गोळी मूर्ति पाउल (अला! 
(गाडस मूर्ति लगायल (गला!४! 

द्य वावा गांवों! 

करी करी वावा यूज़ल (गला! 
य॑य गाड्न वियान गाठल (शला!३! 
द्य वावा गांवों! 

गारुन आर्दिसा वकान ख (शला! 
चनम ढिंसा जायज रा (गला!६! 

द्य वावा गांवों! 

दशक दाल देखि क कभाँसा ख (गला! 
जामा जाअनीति क खला रा (गला! 
द्य वावा भांश 


२. 
लाल वदायून गैरी! 
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दशे क लाल,लाल वदादून भाझी। 

डाय उवान ऊय किसान क नाना दलन। 
जीत ललन याकिसाना 

समभोवा ल ललक ग्रा! 

गाँच क आर्श यन यललन। 

गक्कातन क दलन जीवन 

आड जवान यन उ0वेग ग्रश्न विद्व? 
किसान कते देय आँयालन। 

सनकान सवल देय मोनो 

आँदालन म॑ मने देय किसानी 

य क लाल,लाल वदादून भारी। 

आडट लाग उ0वेत देय ग्रश्न? 

लाल वरायूत आ शाँखो म॑, के देय मदान? 
उावाव या लाल वरार्‍ून,के देय मदान? 
दम की पड्न ल गाधो रायी। 

लाग क न वृमाढ्टी देय, क देय मदान। 
नामा रूम ग भिग्न क्री, शोख मदान 
य क लाल, लाल वढादन गारी। 


३. 
द काका अंगी 
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छा काका जयी। 
सरु गारन अनूआर्य। 
गाना नदल वयी। 


छा काका अयी। 
आयगकाल क बिनाख॥ 
लथला नदटका आञायी। 


छा काका जयी। 
डंड्यू क न बिनाथो। 
जदा कूनासन वित्राधो। 


छा काका अयी। 
खलय गाड्न कगी। 
ज्वा कूनासन निजाधो। 


छा काका जयी। 


कना राजग दखी। 
जामा यशया कना «(शा जयी। 
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३..ग्रमाद मा '(ाकूल'- थीमेंथिली वन म 


ग्रमाद मा 'जाकूल' 
श्रीमेथिली वनकष म 


यल उस अस्य खला 
मूनरी कयी खूब खाट 
सगल नवू. ॐॐ जबादट । 
रुल वियार वूमू यो राठ! ।। 
जाअक लल ऊ गनलो गान । 
सद्य ल(गैज रे (गल म्रान।। 
चू यदीम डा0छल जान। 
यान मखानम सरि (शल ग्रान।। 
माळक मू लखि यले यूना 
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माथक याश लया (गल बूना।। 
गुटक्दी (गलिसी शुलक्कर्जा । 
काऊ कमन येळ जाअमर्नी ।। 
रळ यीवि सूगलवूँ वकूग । 
आगोंठ याकाँ कलदूँ वदूग ।। 
रुटल की सव कदू सग। 
मर्दिग मान आन छल जगी। 
ड(0 उ0 जाऽ] सव मेंथिल। 

ने माजन गुजन रुन (कथिल ।। 
आति याति याठा यारी ठा 
मिथिला किग अयनाक जा।। 
रद राव सव बलयूर्वक गा 
शरीमेथिली वनक्षम मनक माश।। 


-ग्रमाद मा '(शाकूल', दीय, मकन (निदान), रान -98777985॥ 
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